मीना क्षत्रिय राजवंशों के किले व गढ़-गढियाँ 


मिन-सीन-मीना जनजाति की शाखाओं ने अनेक किले अर्थात्‌ दुर्ग व 
rara, प्रागैतिहासिक, प्राचीन एवं मध्ययुग काल में बनवाई थी, जिनका इतिहास 
अब स्पष्ट “नही रहा है। कुछ दुर्ग या किले या गढ़-गढ़ियों का इतिहास मीना, 
मेरमीना व मेवमीना शाखाओं के इतिहास के साथ जुडा हुआ है, उन दुर्ग या किलो 
या गढ़-गढ़ियों के इतिहास को संग्रहित करने की प्रेरणा में उपलब्ध हुई ऐतिहासिक 
जानकारियों का सार निम्नानुसार है: 
हडप्पा दुर्ग: arf के आगमन से पूर्व प्रागैतिहासिक काल में, मिन-मीन-मत्स्य या 
पणी या नाग (afta) प्रजाति अर्थात्‌ मीना-मीणा-मैना जनजाति शाखाओं के पूर्वजों 
ने अप्तसिन्धु मू-धरा से जुड़ी सिन्छुघाटी-पंचनद मू-घरा संभाग में हडप्पा दुर्ग का 
निर्माण करवाया था। रावी के तट पर 6 किलोमीटर के घेरे में इस हडप्पा दुर्ग के 
अवशेष फैले हुए हैं। बाहरी परकोटे के भीतर 6 से 15 मीटर ऊँचे कच्ची gel के 

पर 380 मीटर पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा 193 मीटर उत्तर-दक्षिण चौडा दुर्ग 
था। इसकी प्राचीर आघार पर 15 मीटर चौड़ी थी। यहाँ 16 गुना 6 वर्गमीटर के 
आकार का एक अन्नागार भी था। दुर्ग की प्राचीर पर बुर्ज भी थे। इस दुर्ग में दो 
द्वार थे, उनमें एक उत्तर में व दूसरा पश्चिम में था। वर्तमान काल में हड्प्पा दुर्ग 
पाकिस्तान के पंजाब संभाग में है। इस दुर्ग की जानकारी "गुर्जर क्षत्रियों की उत्पत्ति 
एवं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, के.आर गुर्जर, में पृष्ठ 466 से उपलब्ध की है। पुरानी 
ऐतिहासिक पुस्तकों में भी हड्प्पा दुर्ग के विवरण मिलते हैं। 
काली बंगा दुर्ग: हडप्पा सम्यता कालीन, अर्थात्‌ आयाँ के आगमन से पूर्व 
प्रागैतिहासिक काल में यहाँ की प्राचीन मिन-भीन-मत्स्य या पणी या नाग (अर्निघ) 
प्रजाति शाखाओं ने राजस्थान के संगानगर जिले में पीलीबंगा-कालीबंगा से 8 
किलोमीटर F घग्घर-सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर विषम कोण चतुर्मुजाकार 
कच्ची ईंटों से बने एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यह दुर्ग 250 मीटर लम्बा तथा 120 
मीटर चौड़ा था। इसकी प्राचीर आघार पर 7 मीटर तथा ऊपर ३ मीटर चौड़ी थी। 
इनमें 30 गुना 15 गुना 7.5 घन से.मी. के आकार की ईटें लगी हैं। इसके पूर्वी भाग 
में भी नगर व दुर्ग थे। 360 मीटर उत्तर दक्षिण व 240 मीटर पूर्व पश्चिम में फैला 
एक प्राचीर से घिरा था। प्राचीर 3 मीटर मोटी थी एवं कच्ची ईटों 


1 लोथल दुर्ग, 
आर्यो के आगमन से 


। जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदाये 2 
सभ्यता के पंशाजों अर्थात्‌ मीना-मीणा-गैना जनजाति के पूर्वजों द्वारा बनाया गया 


a 
"७ so रकोटड़ा दुर्ग, गुजरात में भुज से उत्तर-पूर्व में 16 किलोमीटर 

york दूरी पर hb प्राचीन दुर्ग की प्राचीर के अवशेष मिले हँ | प्राचीर 'कच्ची 

बनी थी। दुर्ग प्राचीर में एक द्वार पूर्व में तथा दूसरा द्वार दक्षिण में था। 

भाग भें जन निवास तथा पश्चिम भाग में राज भवन था। इस नगर के 

की प्राचीर है. जो बाद में बनी थी। इस दुर्ग की बनावट व कच्ची ईटे 

-हड़प्पाकालीन 
अर्थात्‌ 


११३ 
1 


= मिन-मीन नाग सैँधव-सम्यता का संकेत 
अर्थात्‌ सुरकोटड़ा दुर्ग भी मिन-मीन-मत्स्य अथवा पणि अथवा नाग 
) सभ्यता द्वारा बनाया था। लोथल और pia न का वर्णन 'गुर्जर 
की उत्पत्ति एवं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, के.आर.गुर्जर, में पृष्ठ 467 पर 


A 


31% 


है 
कोटड़ा तथा देसलपुर दुर्गः सैंधव-सम्यता के दुर्ग व नगर के अवशेष कोटड़ी 
big में भी मिले हैं। इनमें 50 गुना 25 गुना 25 घन सेन्टीमीटर के आकार 
कच्ची ईंटों की चिनाई मिट्टी में हुई थी। इन खण्डहरों से प्राप्त Ye प्राचीनतम 


ERs El मोहनजोदड़ों वे हड़प्पाकालीन da सभ्यता के दुर्ग है, जो 
हड्प्पा दुर्ग, लोथल दुर्ग और सुरकोटड़ा दुर्गों की तरह, 
मिन-मीन-मत्स्य या पणि या नाग (अग्निघ) प्रजाति की सैंघव सभ्यता के पूर्वजों ने 
ही बनाये थे। कोटड़ा व देसलपुर दुर्ग का विण A Soho प की उत्पत्ति एवं 
गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य', के.आर.गुर्जर, में पृष्ठ 467 पर है। न 

A : कोट काँगड़ा दुर्ग हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा जिले में है। इसे 
सुशर्माकोट, , भीमकोट, नगरकोट या काँगडा-कोट के नाम से मी जाना 
जाता है। यह y माझी व बाणगंगा नामक नदियों के संगम पर एक दुर्गम खड़ी 
चट्टान पर बना है। इस चट्टान में एक तरफ ढ़लान है, जिघर से दुर्ग पर पहुँचा जा 
सकता है। महाभारत काल में काँगड़ा दुर्ग मत्स्य राजा सुशर्मा की राजघानी थी जो 
नाम से आ थी। महाभारत काल में 'मत्स्यो की दो शाखायें थी, प्रथम 
त्रिगर्त शाखा जिनके मत्स्य वंशज मीना कुल में विभिन्न नागों 
साम्राज्य काल में यहाँ 'कटोच' (घटोच) वंश की 
के सामन्त थे। महमूद गजनी ने इसे 1009 ई.वी. में 


CE 
sl 
al 


5 गजनवी सोने की 7 लाख मोहरे, 200 मन सोने की ईटें, 700 
छै 2000 मन चाँदी की ईँटे और 20 मन रत्न लूट कर ले गया था। 
रण, 'गुर्जर क्षत्रियो की उत्पत्ति एवं गुर्जर प्रतिहार 

*विराटगढ* 

जाता है। विराट-बैराठ नगरी जो 

खण्डहरों पर 

काल में 


i) 


मीना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदायें 3 


'भीनावाटी' भू-भाग का परिवर्तित नाम भी 'मेवात' रखा था। अब विराटंनगरी से आगे 
की भू-धरा ae नाम से अपनी पहचान रखती है। विराटगढ़ का उल्लेख सभी 
ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है। " 
गढ़मोरा दुर्गः प्राचीन नगरी 'गढमोरा' राजस्थान मॅ करौली जिले में आती है और 
दौसा नगरी से 30 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। महामारत काल या इससे 
काल में अग्निवंशी मौरिया-मोरिया चौहान्‌ शाखा के वंशज मोरध्वज मोरिया 
गढ़मोरा दुर्ग का निर्माण करवाया था। गढमौरा को उन्होंने अपनी राजघानी बनाया, 
और शिव उपासक मोरध्वज मौरिया ने 'मीन' उपाधि धारण की थी। उनके वंशज 
मौरिया-मोरिया मीना' कहलाये। उनके वंशजों की अनेक शाखायें हैं, जिनमें मौर्य- 
मौरी, मरवाड़ा, les, महरेला मोरिया' व 'कोटवाड़या' और 'चन्दवाड्या' मीना 
क्षत्रियो के नाम से जानी जाती है।' मौर्य-मोरी राजवंश व कोटवाड-कोटवाड्या 
राजवंश में इनका उल्लेख किया गया है। 
बयाना दुर्गः यह दुर्ग राजस्थान में भरतपुर से 45 कि.मी. दक्षिण में एक ताम्ररंग की 
पहाड़ी पर बना है, जहाँ कभी ताँबा व स्वर्ण की खान होने के अनुमान हैं। जनश्रुति 
के अनुसार राजा बेन ने यह दुर्ग बनवाया था जिसे बाणासुर ने जीत लिया था। 
ph ही “उषा” का विवाह श्री Bill Bed अनिरूद्ध के साथ हुआ था. 


वंशज उषारा मीना“ कहलाये | पर उषा लाट एवं उषा मन्दिर है। 
प्राचीर 20 कि.मी. के घेरे में है। दुर्ग की दो प्राचीरें है और बाहरी प्राचीर विस्तृत 
को घेरे हुए है। 


यहाँ के शक शासक वत्सदामन, aye, राजयिक और करदम-भूपति आदि 
गुर्जर-प्रतिहारों के सामंत रहे थे। अर्थात्‌ शक शाखा का छठी-सातवीं--आठवीं-नवमीं 
और दसवीं सदी में भी अस्तित्व सम्मानजनक स्थिति में रहा था। राजयिक के F ® 
ya अर्थात्‌ राजयिक का पौत्र नहीं था, अतः राजयिक की पौत्री चित्रलेखा के पति 
मंगलराज ने यहाँ सामंत रूप में राज्य किया था। राजयिक पौत्री व मंगलराय की 
रानी चित्रलेखा ने वि.सं. 1022 अर्थात्‌ ई.वी. 955 Y 'उषारा' वंश की माता 'उषा' का 
“उषा-मन्दिरः बनवाया था।' 'मिन' शाखा की शक शाखा के वंशज मीना क्षत्रियों की 

विभिन्न गोत्र संज्ञाओं में विद्यमान्‌ है, उनमें 'शक* व 'सौगुण' प्रमुख शाखायें हैं। 
चित्रलेखा के पुत्र इन्द्रजीत, लक्ष्मणराव व चन्द्रराज ने भी शक शाखा की 
रीति-रिवाज अनुसार सभी राजकुमारो ने क्रमशः यहाँ राज किया ary? बयाना दुर्ग 
पर मथुरा शाखा के यदुवंशी सिन्घुपाल के छोटे भाई विजयपाल ने वि.सं. 611 में 
याना पर अपना अधिकार करके राज्य स्थापित किया था और किले का जीर्णोद्धार 
से निकली यदुवंश की उपशाखा महर रावत मीना शाखा 
जन्दमहर रावत के अधिकार में आठवीं सदी तक रही 
इस पर अधिकार कर लिया था और 

| का विस्तार किया।* . 


गति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदायें 
तक्षक गढ़ दुर्ग राजस्थान में टॉक जिले में है। इसका वर्तमान नाम 


संह. है। यह महाभारत कालीन दुर्ग है, नागवंशी राजा तक्षक ने 

या था।' मध्यकाल में यह दुर्ग. गुहिलो की में रहा था, जो कभी स्वयं 

शासक रहे और कमी गुर्जर प्रतिहारों के सामन्त रहे, कमी चौहानों के सामन्त रहे 

थे। बलबन ने तक्षक गढ़ व चाकसू नगरी का विध्वंस करके भूमिसात्‌ कर दिया था 

और मंदिर व सुन्दर प्रतिष्ठानों को जलाकर राख कर दिया था। चाकसू की गुहिल 
शाखा से सत्ता कछवाहा शासकों ने पन्द्रहवी सदी में छीनी थी। 

चाकसू दुर्ग: प्राचीन चाकसू नगरी एक सुप्रसिद्ध नगर रहा है। रामकिशोर जागा, 
ग्राम nn सवाईमाघोपुर, की dar राजवंश की बहीपोथी 
लेख के अनुसार राजा ty ने पैपावती नगरी बसाई थी। जँवाई गन्धर्वसेन ने पैपावती 
नगरी का ताम्ब्रकोट बनंवाया तब से यह नगरी ताम्ब्रवती नगरी के नाम से सुविख्यात 
हुई | विक्रमादित्य के पूर्वज गन्धर्वसेन, इस "ताम्ब्रवती नगरी' अर्थात्‌ वर्तमान 'चाकसू 
नगरी' से धारा नगरी आये थे। राजा भूर्तहरी संन्यास लेने के बाद चाकसू नगरी में 
आये थे और कुछ समय चाकसू गढ़ में तपस्या की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ 
सुन्दर किला बनवाया था। कालान्तर में चाकसू दुर्ग राजवंशजो ने फिर 
बनवाया था, जो गुर्जर प्रतिहार काल में गुर्जर-प्रतिहारॉ ra रहे और चौहान 
सामाज्य काल में चौहानों ` के सामन्त रहे थे। अनार्य नाग राजवंश dar और शक 
शाखा की गुहिल के अधिकतर वंशज मीना क्षत्रिय राजवंशों में स्थान रखते हैं। 

5 गुर्जर क्षत्रियो की उति प गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य, के.आर.गुर्जर, में पृष्ठ 
472 पर चाकसू नगरी के गुहिल वंशी राजाओं को नाग वंशीय बताया है। इसका 
ऐतिहासिक प्रमाण यह भी है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य काल तक dae नागवंश 
शाखा का अधिकार चाकसू नगरी पर रहा था। 

a दर : रणथम्भौर दुर्ग, रण तथा थम्म नामक पहाड़ियों के 
मध्य में स्थित है। के बारे में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलन में रही हैं। 
किवदन्तियो के अनुसार देवों ने शंकर पुत्र गणेशजी के लिए रणतर्मँवर- रणथम्भौर 
में दुर्ग बनाया था। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में चन्द्रवंशी राजा रन्ति 
देव नें इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। हम्मीर रासो के अनुसार भी यदुवंशीय राजा 
रन्तिदेव के वंशज राजा जयन्त व रणधीर ने दुर्ग का निर्माण करवाया थां, जो 
अधिकतर इतिहासकारों को मान्य mm. की प्राचीर 9 किलोमीटर के घेरे में है। 
प्राचीर के बाहर के प्राकृतिक नाले के दृश्य हैं। दुर्ग के पीछे ऊँची पहाड़ी है 
तथा दुर्ग के मुख्य द्वार के सामने इतिहास प्रसिद्ध जोगी तालाब है। रणथम्भौर दुर्ग 
का उल्लेख “गुर्जर क्षत्रियो की उत्पत्ति एवं गुर्जर-प्रतिहार साम्राज़्य' नामक पुस्तक में 
के.आर. गुर्जर ने पृष्ठ 471 पर किया है। 

Tam, पाकड व टाटू राजवंश के जागा श्री रामकिशोरजी, ग्राम गांगीश्यामपुरा की 
बहीपोथी लेख के अनुसार मेद रावत गुहिल की छःठी पीढ़ी में मिश्र रावत 
गुहिल-गहलोत ने विक्रम संवत्‌ 735 में चंन्देरी-चित्तौड़ से आकर रणथम्भौर दुर्ग की 
स्थापना की थी। गुहिल-गहलोत राजवंश के राजा दशरथ ने ग्यारंहवीं सदी गें 
रणथम्मौर किला या तो दान में राजा जैत चौहान को दिया था या कुष्ठ रोग मिटाने 
आये राजा जैत चौहान ने घोखे से रणथम्मौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। राजा 


‘sate क्षत्रियों की उत्पत्ति एवं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य', कं.आर गुर्जर, पृष्ठ 479 
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साहित्यिक ग्रन्थों में इसके नागदुर्ग, नागउर, नागपुर, नागाणा और अहिछत्रपुर 
pal विविध नाम मिलते हैं। इनमें अहिछत्रपुर नगर का वर्णन महाभारत में आया 
है। उक्त संदर्भ के अनुसार इस नगर पर पाँचाल नरेश द्रुपद का आधिपत्य था जिसे 
अर्जुन ने जीतकर अपने गुरू दोणाचार्य को सोप दिया था॥' नागौर का प्रारम्मिक 
इतिहास = कुछ विस्मृति के गर्त में है और इस बारे में प्रामाणिक जानकारी का 
अभाव है, इस प्राचीन नगर के विविध नाम, जनश्रुतियाँ और प्रचलित परम्परा 
का सम्बन्ध नागवंशी क्षत्रियो से जोड्ती है जिनका यहाँ दीर्घकाल तक आधिपत्य रहा 
था। आगे चलकर नाग वंशज परमारों' ने उन्हें अपदस्थ कर अपना राज्य स्थापित 
fal इस आशय का एक दोहा है: “परमारां रूघादिया नाग गया पाताल। रहा 
वापड़ा आसिया किणरी झूमे चाल।।” इस प्रकार नागौर नगरी नागवंश का इतिहास 
संजोये हुये हैं। 
चित्तौड़ दुर्ग: चित्तौड दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था | गुर्जर-प्रतिहार 
साम्राज्य काल से पूर्व, facts दुर्ग पर मौर्य राजवंश की मोरी राजवंश का अधिकार 
रहा था। यहाँ चित्रांगद मौर्य-मोरी द्वारा बनवाया गया 'कालिका' माता का मन्दिर है। 
यह दुर्ग dea व 'गम्मीरी' नदियों के संगम के पास की एक पहाडी पर बना है | 

मानमोरी द्वारा निर्मित 'मानमोरी तालाब' और एक महल है | चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 
वर्णन श्री के.आर.गुर्जर ने “गुर्जर क्षत्रियों की उत्पत्ति एवं गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य' में 

474 पर किया है। पृथ्वीराज रासो में भी इस दुर्ग का चित्रांगद मौर्य (चित्रांगद 
गोरी) द्वारा बनवाने का उल्लेख है। 

बृजमोहन जागा, निवास स्थान माँझरखेड़ली, तहसील अटरू, जिला - बारां, 
राजस्थान, की बहीपोथी लेख के अनुसार, अग्निवंशीय चाहमान शाखा में गढ़मोरा की 
मोरध्वज मोरिया मीना राजवंश की पिप्पलीवन शाखा से मौर्य-मोरी राजवंश का 
उद्गम हुआ था, जो अब भी मौर्य, मोरी व कुल्हाडा नाम से मीना शाखाओं में अपना 
स्थान रखती हैं। मौर्य-मोरी राजवंश में 'चित्तौड़ गढ़ दुर्ग पर उपलब्ध ऐतिहासिक 
विवरण का उल्लेख किया गया है। 
कुम्मलगढ दुर्ग: यह दुर्ग नाथद्वारा से 25 मील उत्तर में है तथा राजसमन्द जिले में 
कुम्मलगढ़ रेलवे स्टेशन के पास है। जनश्रुति के अनुसार अशोक सम्राट के पौत्र 
सम्प्रीति मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रतापी राणा कुम्मा ने इस दुर्ग 
का जीर्णोद्धार करवाया और महल बनवाये, तब से यह दुर्ग उन्हीं के नाम पर 


कुम्मा, हर विलास weer में पृष्ठ 127 पर एवं "राजस्थान के पमुख ख रग डा. 

as में Ryd 84, पर मिले lass Kran गर यहाँ we 

संम्प्रति, अशोक 4; 

मग्नावेश पहले से विद्यमान्‌ थे। Fan bo a 
ने जैन घर्म स्वीकार किया था। इस कारण कई प्राचीन जैन 

हु ला] बि महाराणा कुम्मा ने इस प्राचीन 

दुर्ग के ध्यंसावशेषों पर नये दुर्ग की आधारशिला रखी और दुर्ग 'कुम्मलगढ' नाम से 
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कालान्तर में मुसलमानों ने माँडूगढ़ पर अधिकार कर लिया था। oo में मुसलमान 
बादशाहों ने सुल्तान या नवाब पदवी भी घारण की थी। आचार्य मगन सागरजी 
ने इनका उल्लेख, hal ye राण भूमिका' में पृष्ठ 76 पर किया है | 
मांड का मउ-मड दुर्ग: मड नामक दुर्ग, तक्षक वंशीय सेहरिश या सिहासी वंश के 
राजा सेहरस ने सातवीं सदी में बनवाया था। इस दुर्ग का उल्लेख प्रो. घनश्यामलाल 
देवड़ाजी ने 'राजस्थान इतिहास के अभिज्ञान रूप' में पृष्ठ 51 पर इस प्रकार किया 
है: “सिन्ध में सातवीं शताब्दी के मध्य चच के राजा बनने से पूर्व तक्षक वंशीय 
सिहासी वंश के शासकों का शासन था। राजा सेहरस ने 7वीं शताब्दी के प्रारम्म में 
माँड क्षेत्र में 'मउ“ या 'मड' दुर्ग बनवाया था। रूचिकर तथ्य यह है कि अफगानिस्तान 
के दक्षिणी प्रान्त की सीमा पर ईरान के पूर्वी क्षेत्र के भाग को भी 'माँड' कहा जाता 
था और वहाँ बहने वाली नदी का नाम भी 'माँड' था।” इस प्रकार यह सुनिश्चित 
होता है कि अफगानिस्तान व ईरान के माँड क्षेत्र पर नागवंशी सेहरिश शाखा का 
आधिपत्य रहा था। 4 
आमेरगढ़ e आमेर दुर्ग सुसावत राजवंश के राव कुतलजी ने वि.सं. 232 में 
बनवाया था प्रशस्ति आज भी विराजमान्‌ है। इतिहास प्रसिद्ध जयपुर नगरी 
के उत्तरीय संभाग की अर्रावली-अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बसी प्राचीन 
अम्बेर-आमेर नगरी को विश्व में सुन्दरता के लिये जाना जाता था। परन्तु 
बीसवी-इककीसवीं सदी में प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तन ने मेघ आच्छादन और मेघ 
वर्षा को मी प्रभावित किया है और. अब आमेर के प्राकृतिक जल सरावरों में मी नीर 
झलकता बरसात में मी निहारने में नहीं आता है | 

इतिहास कैसे बदला जाता है, आमैर इसका एक उदाहरण है, जहाँ बीसवीं सदी 
के आठवें-नवमें दशक अर्थात्‌ ई:वी.1980-1990 तक पर्यटक प्रबेश टिकटों पर लिखा 
होता था, 'मीनाओं की प्राचीन राजधानी आमेर', जो अब पर्यटक प्रवेश टिकटों अथवा 
आमेर परिचय पुस्तिकाओं में भी दृष्टिगत नहीं होती है और 'मीणा बावड़ी को 
परिवर्तित करके ‘Prat बावड़ी' कर दिया गया है। श्री के.आर.गुर्जर ने, 'गुर्जर-्षत्रियों 
की उत्पत्ति एवं गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य' में पृष्ठ 408 पर आमेर गढ़ का उल्लेख इस 
प्रकार किया है: “आमेर: इसके प्राचीन नाम अम्बावती, अमरपुरा, अमरगढ़ है। यह 
aa में वर्तमान bad र के उत्तर में है। गुर्जर-प्रतिहार काल में यह 'मीणो" की 
राजघानी eft | Te साम्राज्य के बाद यहाँ के 'मीणें, चौहाणों के सामन्त 
थे। 12वीं सदी में मीणों से कच्छवाहों ने आमेर छीना था। यहाँ पर चामुण्ड हरी के 
पुत्र का शिलालेख सूर्य मंदिर के स्तम्म पर मिला है। यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर 
ar“ 


यहीं आमेर नगरी तीन पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरी है, जिसका जल मार्ग और 
निकास मार्ग उत्तरीय खण्ड की पर्वत मालाओं में से गुजरता है। उत्तरीय व पश्चिमी 
पर्वत-मालाऑ के शिखरो पर मीना शासकों के प्राचीन दुर्गों के अवशेष वर्तमान 
समय में. भी विद्यमान्‌ हैं। अम्बेर-आमेर दुर्ग का विवरण डा. राघवेन्द्र सिंह मनोहर ने 
“राजस्थान के प्रमुख fe YA अधि 1 “साहित्य ग्रन्थों 
और शिलालेखों में इसे आम्बेर, अम्बिकापुर, अम्बर, अम्बरीश, अम्बावती इत्यादि विविध 
से अभिहित किया गया है तथा अम्विकेश्वर महादेव व अम्बामाता के 
नामकरण की सम्भावना व्यक्त की गयी है। यहाँ के सिन्धी झूथाराम के मंदिर 
मैं उपलब्ध विक्रम संवत्‌ 1714 (ई.वी. 1657) के एक शिलालेख गें, इसका अम्बावती 
नगर के नाम से उल्लेख हुआ है। ज्ञात इतिहास के अनुसार पहले यहाँ सुसावत 


3 
2 
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संवत्‌ 1410 के लगभग भी 'काठानगर' में इनकी राजघानी रही और 
= je illo मण्डोर में थी।” मध्य प्रदेश में आसेरगढ़ अर्थात्‌ असीरगढ़ पर 
पूरा विवरण दिया है। 
नाहरगढ़ xt डाराघवेन्द्र सिंह मनोहर ने नाहरगढ दुर्ग का उल्लेख अपनी पुस्तक, 
"राजस्थान के प्रमुख gf में पृष्ठ 104 पर किया है। उनका लेख इस प्रकार है: 
“नाहरगढ्‌: जयपुर के यशस्वी संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित भव्य 
और दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है तथा शहर की ओर झाँकता हुआ प्रतीत 
होता 3 इस किले का पूर्व नाम “सुदर्शन गढ़” है जिसका परिचायक सुदर्शन कृष्ण 
का मन्दिर किले के मीतर विद्यमान्‌ है। किन्तु लोक में यह दुर्ग 'नाहरगढ' नाम से ही 
अधिक प्रसिद्ध है, जो संमवतः 'नाहरसिंह मौमिया' के नाम पर पड़ा है, जिनका स्थान 
किले की प्राचीर में प्रवेश द्वारा के निकट बना हुआ है। इस दुर्ग के निर्माण के सम्बन्ध 
में जनश्रुति है कि जब महाराजा सवाई जयसिंह अपनी नव स्थापित राजधानी की 
सुरक्षा के लिए यह दुर्ग बनवा रहे थे, तब जुझार नाहरसिंह ने किले के निर्माण में 
विघ्न उत्पन्न किये थे |“ 

“कहा जाता है कि दिन में जो निर्माण कार्य होता वह रात्रि के समय भौमियाजी 
द्वारा ध्वस्त कर दिया -जाता था। निदान सवाई जयसिंह के राजगुरू एवं प्रसिद्ध 
तांत्रिक रत्नाकर पौण्डरीक ने नाहरसिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिये राजी कर 
लिया और उनका स्थान 'आंबागढ* के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया 
जहाँ वे आज मी लोकदेवता के रूप में पूजे जाते हैं।” इस ऐतिहासिक कथन से एक 
और ऐतिहासिक कहावत जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार सवाई जयसिंह यह किला 
sen ig नाहरसिंह की गढी पर बनवा रहे थे, जिसे नाहरसिंह रात्रि में ध्वस्त 
कर 1 

इसी नाहरगढ़ किले के पृष्ठ भाग में बुर्ज के समीप भी एक प्राचीन बावड़ी अथवा 
कुण्ड विद्यमान्‌ है, जो उस समय जल आपूर्ति का प्रमुख सोत था। किले के मीतरी 
नवन और टाँका ‘amare’ एवं “कुन्तलगढ़” (प्राचीन आमेरगढ़) शैली पर बने हुए हँ | 
इसका आशय है, भीतरी मवन और टाँका मीना शासकों ने बनाये थे। 

नाहरगढ़ में जयपुर के विलासी महाराजा सवाई जगतसिंह की अपनी प्रेयसी 
'रसकपूर' ES तक नाहरगढ़ में कैद रही थी। बताया जाता है कि “जुझार 
नाहरसिंह मीणा राजा या सामन्त था, जिसका इस जगह अपना छोटा गढ 
या गढी थी। यहाँ मीनाओ के 'आमागढ* और “कुन्तलगढ़' की शैली पर प्राचीन 
मकान व जल संग्रहण के लिये टाँका बने हुये थे, जिनका उल्लेख लेखक रामसिंह 
मनोहरजी ने भी उक्त विवरण में किया है। मीना जनजाति के quel की जुबाँ पर ये 
अनक कहानियाँ कंठस्थ थी, जो अब नव युवा पीढ़ी की याददाश्त से मिट चुकी 


आमागढ़ दुर्ग व हथरोई दुर्ग: दोनों दुर्गों का निर्माण अग्निवंशीय बड़गोत्रीय- 
बडगोती मीना कषत्रिय शाखा ने किया था। 'आमागढ़-आवागढ़' पर पुरातन विभाग का 
एक लोहे का पट्टा लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, “मीणों का यह दुर्ग उत्तर 
की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, उसी पहाड़ी 
की एक श्रेणी आमेर तक चली गई है | यह मध्यकालीन स्मारक है |” अब यह पट्टिका 
हटा ली गई है, और धीरे-धीरे इन gal की ऐतिहासिक पहचान भी सिमटती जा 
रही है। दोनों gat का विवरण बड़गोती राज्य वंश शाखा भें किया गया है। जैसा 
ऊपर उल्लेख किया गया है, आंमागढ़-आंवागढ़ दुर्ग के निकट “चौबुर्जी गढ़ी' में 


धा। राव चन्द्र सेन 
राजवंश रिया 
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“ये पुरावशेष निकटवर्ती लालसोट कस्बे की 'बणजारी की E के 
समकालीन होते हुए भी वस्तु शिल्प एवम्‌ मूर्ति शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है। 
भंडान्‌ माता मंदिर प्रागण से इसकी पहली शताब्दी की तीन यक्ष प्रतिमाएँ तथा गुप्त 
कालीन देवालयो के अवशेष प्राप्त हुए हैं। -ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग कछवाहाँ ने 
pb रों को परास्त कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। प्राचीन wear एक विशाल 

के भीतर बसा था, जिसमें प्रवेश के लिये चार दरवाजे थे। इन दरवाजों का 
नाम खेड़ली दरवाजा, बावडी दरवाजा, 'मीणा दरवाजा” तथा भण्डान दरवाजा थे। 
कस्बे के मध्य गढ़ विद्यमान्‌ cal से पूर्व कुम्माणी शासका' की नगरी थी। 
कुम्माणी शाखा से पूर्व 'मीणा ” का अधिकार माना जाता है, जिनके वंशजों 
की कथा जागा प्राचीन हरिपुराण में बताते हैं। यह कहाँ तक सही है, गहन खौज की 
आवश्यकता है।” 1.कुम्माणी शाखा कछवाहा राजवंश की शाखा है, ये बड़गूजरों के 
बाद भाण्डारेज आये बताये जाते हैं और अपनी जागीरी का सुख मोगा था। 

श्री मोहन लाल गुप्ता के उक्त लेख कि, “कुम्माणी शाखा से पूर्व मीणा शाखाओं 
का अधिकार माना जाता है”, की. x श्री पृथ्वीराज सिंह यादवजी की पुस्तक, 
“मीणा (मत्स्य) इतिहास' में पृष्ठ 98 के लेख से होती है। उनका लेख gu प्रकार है: 
“मत्स्य (मीणा) सभ्यता का केन्द्र रहा भाण्डारेज आज दौसा जिले में राष्ट्रीय मार्ग 
संख्या 11 पर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन युग में एक विश्वविद्यालय था जो मत्स्यवंशी 
शासकों द्वारा संचालित होता था। शिक्षा का उत्तम केन्द्र रहा माण्डारेज कई राजवंशं 
द्वारा शासित रहा है | मत्स्यो के पश्चात्‌ सूर्यवंशीयो ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार 


इस प्रकार भांडारेज-भण्डारेज दुर्ग पर मत्स्य मीना शाखा का अधिकार वैदिक 
काल से राजपूत शाखाओं के उदयकाल तक रहा था। इसी प्रकार 'मीन पुराण 
ze में मुनि मगन सागरजी ने पृष्ठ 72 पर लिखा है os ने अपनी प्रबल 
सेना की सहायता से भांडेरिया गोत्रीय मीना राजा भां पति को परास्त 
राज्य का विस्तार किया। मीना जाति पर उस समय विघाता का 


एक-एक करके सैकड़ों प्राचीन मीन वंश नष्ट हो गये।” इन सभी 


i 
i 
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a थी। उस सन्त ने जोगनाथ की अह्मता पर श्राप दे दिया था, तबसे 
में मीना वंशजों का विनाश हो गया था। वर्तमान समय में भाण्डारेज नगरी 
में रमसीलाल भावला मीना के अतिरिक्त मीनाओं का कोई घर नहीं है। श्री 
र॒मसीलाल मीना भावला का दूरभाष नं.7976260510 है। 
आमानेरी: आमानेरी नगरी को आमानेर या आभानपुर के नाम से भी जाना जाता है। 
लालसोट नगरी से पूर्वीभाग में 6 कोस की दूरी पर आमानेरी नगरी है। आमानेरी 
जगरी एक प्राचीनतम नगरी है, जो उजड़कर मिट्टी में दब गई थी। इस नगरी की 
प्राचीनता पुरातात्विक विभाग की खुदाई से प्रकाश में आयी है। 'मीणा (मत्स्य) 
इतिहासः में पृष्ठ 105 पर पृथ्वीराज सिंह यादवजी ने “आभानेरी नगरी" का वर्णन इस 
प्रकार किया है: “दौसा जिले में सिकन्दरा नामक स्थान पर 'आमानेर' है। इसका 
महाभारत कालीन नाम “आमानपुर' था। बाणगंगा के तट पर बसा आभानपुर मत्स्य 
वंशीय क्षत्रियों का सबसे बड़ा जनपद, चिरस्थायी राज्य मत्स्य गणराज्य का अंग था। 
यहाँ का राजा 'सिंहबाहू' मत्स्यवंशी तथा अभिमन्यु व उत्तरा पुत्र परिक्षित का 
समकालीन था।” इस प्रकार आभानेरी पर मत्स्य मीना राजा 'सिंहबाहू का अधिकार 
महाभारत कालीन समय भी विद्यमान्‌ था | 
ware हर्षवर्धन की माता का मायका आमानेरी था, जहाँ हर्षवर्धन ने अपनी माता 
का मन्दिर बनवाया था। जागा और भाटों द्वारा गायी जाने वाली सूरसेनी-सूरसेन की 
राजकुमारी 'परमला' के अपहरण की कथा में 'आमानेर' के राजा चन्द के राजकुमार 
और आरोर की सेहरिश' राज्यवंश शाखा का उल्लेख आया है। सेहरिश राजवंश के 
वंशज वर्तमान समयकाल में मुस्लिम और मीना दोनों शाखाओं में हैं। 
जागा भाटों द्वारा राजा चन्द को मीना शाखा का राजा बताया जाता है, जिसका 
राजकुमार इन्दरगढ्‌ के राजा का सेनापति था, परन्तु इस मीना राजवंश की पर्याप्त 
जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजकुमारी परमला के 
अपहरण की कथा का उल्लेख, 'एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान” जिल्द 2 
में पृष्ठ 314 पर किया है। उनके इस लेख का सार अर्थ इस प्रकार हैः 
कविता: “तू बेटी कायकुम की, नाम 'परमला' होय। लेखा हुआ करतार का, हों 
इहा साइव ar कर्नल tr Bom in बता 
कविता है, जिसमें आमानेर के राजा चन्द्र और इन्दपुरी के राजा सूरसेन के 
वैमनस्य की कहानी है। में आमानेरी के चन्द के राजकुमार ने 
, जिसे गिरनार ले जाया रहा 


EE 
ay 
| बै 
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अंगीकार कर थी। वर्तमान समय में भी मेवों की सबसे बड़ी शाखा 'डेमरोत' 
शाखा मानी en है, जिनके मेवात में 756 गाँव मौजूद हैं। “ककरोड़ा” से उदित 
'ककरोड मीमरोट शाखा, बसवा तहसील में वास करती है। अजबगढ्-मानगढ्‌ की 
रियासत को मीना शाखाओं से कछवाहा राजवंश ने अधिकृत की थी। डा.प्रहलाद 
मीना मीमरोट ने उक्त ऐतिहासिक जानकारी उनके जागाओं के बहीपोथी लेख एवं 
उनके पूर्वजों में चलती आ रही ऐतिहासिक गाथाओं के आघार पर प्रदान की है। 
श्री Sune मीना (जोरवाड़) के अनुसार, जगरखरेटा में जाट व मीनाओ में हुई 
मारकाट में बचे मीनाओं में मीमरोट, जो नीमरोट नाम से मी जाने जाते हैं, ने 
वाणगंगा नदी के किनारे कोठीन, न्यालपुरा, बागवाडी आदि गाँव बसाये थे। पाटोली 
के पास भजेडा में मीमरोट न्यालपुरा-कोठीन से आकर बसे थे। 
रामगढ़-श्रीनगर गढ़: कोटा जिला, जिसमें वर्तमान बारां, जिला का संभाग भी था, 
में बारां से उत्तर पूर्वी संभाग में ऊँची-ऊँची पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरी व वन 
आच्छादित सुरक्षित मू-घरा पर रामगढ दुर्ग है। इसका प्राचीन नाम श्रीनगर था। 
रामगढ़, भण्डदेवरा के मंदिर के नाम से खजुराहो की तरह सुप्रसिद्ध रहा है। यहाँ 
लाखों वर्ष पूर्व पड़े एक उल्का पिण्ड पर ग्यारहवीं शताब्दी में मलयवर्मा ने एक 
शिवालय एवं ला तिं पहाड़ी कटवाकर, बनाई थी। चौदहवीं शताब्दी में यहाँ 
वज्रपात (बिजली ) होने से शिवमंदिर खंडित हो गया। रामगढ़ की डूँगरी के 
मध्य लघुखजुराहो के रूप मे सुप्रसिद्ध भंडदेवरा की परिक्रमा में वि.सं.1219 अर्थात्‌ ई. 
वी.1162 का संस्कृत भाषा में एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार एक Ag 
वंशीय राजा त्रिशावर्मा के वंशज मतिसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 
यह विक्रम की तेरहवीं सदी का लेख है। निर्माण से सम्बन्धित दसवीं शताब्दी का 
शिलालेख कोटा के राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसके अनुसार 
य का निर्माण राजा मलय वर्मन ने विजयोत्सव पर करवाया था। रामगढ़ 
'मण्डदेवरा को 'मैंने' ई.वी. 1972-73 में देखा था, उस समय इसकी सुरक्षा 
उच्च Ral से घिरी हुई अजेय है और सुन्दरता अति रमणीय थी। 
गढ़ दुर्ग का उल्लेख 'जिलेवार सांस्कृतिक एवं राजनैतिक अध्ययन, 
में पृष्ठ 102 व 107 पर मिलता है | इस ver इस ऐतिहासिक लेख 


are होता है कि वर्तमान हाड़ौती के अभयारण्य क्षेत्र पर नाग 'मेंढ़-मेद' 
शाखा का आधिपत्य तेरहवीं सदी से आगे तक विद्यमान्‌ रहा था। 


त Bee ® gaa ya au ce 28 peed 

Sul कहा जाता रशाह इस 
'था। उन क भी 
सर ने ung sa को और जान 


[नके अनुसार उनके उषारा पहले चित्तौड़ 
वे सौमारी में बसे Eo mn 


'अहारी' ने अपना एक गढ़ बनवाया जो “'भौराईपाल गढ़' नाम से प्रसिद्ध 
देश में 'मौराईपाल गढ़' अपनी महत्ता रखता है। डा.बाबूलाल भाट, 
कालोनी, कोटा की जागा बहीपोथी लेख के अनुसार भी उषारा शाखा 
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“शाहजहों ने इस नगर को इन्द्रसेन से छीनकर अपने विश्‍वस्त सेनापति 
Beer's sa गौड़ को वतन के रूप में दे दिया लेकिन औरंगजेब के साथ विद्रोह 
करे से गौड़ फौजदार से किला पुनः छीन लिया। शाहजहाँ ने इस नगर को जीतने 
घर नाम परिवर्तित कर 'शाहजहाँबाद' रखा जो कालान्तर में 'शाहाबाद' रह गया। 
औरंगजेब की मृत्यु उपरान्त सिन्धिया के सेनापति और 'नरवर* के हाकिम मराठा 
ब्राह्मण खाण्डेराय ने इसे मुगल हाकिम से जीत लिया और अपना केन्द्र बनाया |” 
इस क्षेत्र के 'घनेड़िया मीना क्षत्रिय शाखा पूरी तरह बिखरी हुई है और मीना समाज 
में भी उनकी प्रतिष्ठा सिमट कर सीमित दायरे में ही रह चुकी है। रणथम्मौर गढ़ 
हम्मीरदेव के इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद उसके वंशज जसराज, जसराज के वंशज 
सारंगदेव, सारंगदेव के वंशज मुकुटमणि व मुकुटमणि के वंशज 'जगन' के बाद 
इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। न ही इतिहास में इनकी गिनती किसी 
वर्तमान राजवंश में रही है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है? यह कहानी कोटा के 
इतिहास में मी मिलती हैं। 
राजोरगढ़: ऐतिहासिक प्राचीन मत्स्य मीना क्षत्रियो की राजोर नगरी या राजोरगढ़ 
का उल्लेख, “मीणा (मत्स्य) इतिहास' में श्री पृथ्वीराज सिंह यादव ने पृष्ठ 99 पर इस 
प्रकार किया है: “महाभारत काल में यह क्षेत्र 'निवातक वन aa’ के नाम से विख्यात 
था। इस नगर का वैभव en ह] के समान था। इस नगर के सौन्दर्य को देखने के 
लिये देवर्षि, दानवऋषि और लोग आते थे। -चारों ओर पर्वतों से घिरी यह 
नगरी मत्स्य वंशीयों की कीर्ति गाथा गाती हुई सी प्रतीत होती है। अनेकों मीणा 
(मत्स्य) राजाओं द्वारा शासित यह क्षेत्र अध्यात्म का केन्द्र रहा है। मन्स्येन्द्रनाथ, गुरू 
गोरखनाथ के गुरू, ने ही यहाँ नीलकण्ठ नामक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो 
अब नीलकण्ठ महादेव के नाम से सुविख्यात है। उसी युग से मत्स्य-मीणा शिव 
उपासक हो गये। उज्जैन के सम्राट भूर्तहरि ने अपने गुरू गोरखनाथ से इसी स्थान 
पर गुरूदीक्षा लेकर तपस्या की थी जो बाद में भूर्तहरि नामक स्थान पर आकर 
तपोरत हो गये। वर्तमान में यह क्षेत्र अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य के पास 
राजौर गढ़' नाम से जाना जाता है | 

राजा मूर्तहरि के तपोरत स्थान्‌ पर मंदिर बना हुआ है और सामने राजा मूर्तहरि 
की धूणी का थान है. जिसकी पूजा राजा भूर्तहरि के तपोरथ काल से मीना क्षत्रिय 
करते आये हैं। मत्स्य शाखा के पतन के समय से राजोर नगरी Fg प्रतिहार 
शाखा का अधिकार रहा था, अतः राजोर नगरी की प्राचीन वैमवता 
इतिहास में उमर नहीं सकी थी। 
गागरेड-गागरेणु दुर्ग: गागरेण दुर्ग के निर्माताओं के बारे में रणथम्मौर गढ़ की 
तरह अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलन में रही है | दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में गागरेण का 
किला सबसे प्राचीन और विकट दुर्गो में से एक दुर्ग माना जाता है। डा. दशरथ 

“राजस्थान थ्रू दी एजेज' में पृष्ठ 45 पर, गागरेण को एक ऐतिहासिक और 


क शिलाओं से निर्मित दुर्ग की ऐतिहासिक महत्ता रणथम्भौर दुर्ग के 
समान जाती है, जिसकी प्रशंसा कर्नल जेम्स टॉड ने भी, 'एनाल्स एण्ड 
एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' जिल्द 2 में पृष्ठ 589, 590 पर की है | 


परमार राजवंश शाखा की डोडशाखा से पूर्व नाग वंशज 
er; राजवंश व गुगड़ी राजवंश का इस संभाग पर अधिकार रहा 
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था। बृजमोहन जागा, ग्राम माँझरखेड़ली, तहसील अटरू, जिला बारां की बहीपोथी 
लेख के अनुसार गागरेण के वर्तमान दुर्ग के निर्माता गुगड़ी राजवंश के राजा 
पीत्तलराय गुगडी थे, जिन्होंने वि.सं. 1 में वर्तमान गागरेण दुर्ग का निर्माण करवाया 
और इस दुर्ग का नाम 'खडगपुर' रखा था। गुगड़ी राजवंश का अधिकार वि.सं. 1098 
तक रहा था, जिसका उल्लेख गुगडी राजवंश में किया गया है। गुगडी राजवंश के 
अन्त के कुछ समय बाद परमार नाग राजवंश की डोड शाखा ने अधिकार कर लिया 
था, और इसका परिवर्तित नाम डोडरगढे-डोडगढ (धूलरगढ) रखा था, जिनका 
प्रारम्भिक काल से मीना क्षत्रिय शाखाओं के साथ सामाजिक एवं वैवाहिक सम्बन्ध रहे 
थे। का 

इसका संक्षिप्त उल्लेख, 'लालसोट.के इतिहास' में किया गया है। डोड शाखा की 
मीना क्षत्रिय कुल में डोड, डोडवाड़िया, डोडा, डाडरवाल, डोडिया, डोडी आदि 
शाखायें हैं। उक्त वंश शाखाओं का उल्लेख, मीना क्षत्रिय गोत्र संग्रह आचार्य मुनि 
मगनसागर एवं नारायणसिंहजी नोरावत, में पृष्ठ 30 पर किया है। बाद में खींची 
राजवंश ने इस पर अधिकार कर लिया थां 

श्री राघवेन्द्रसिंह मनोहरजी ने, “राजस्थान के प्रमुख of नामक पुस्तक में पृष्ठ 
44 व 45 पर गागरेण दुर्ग का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: “ऐतिहासिक 
परम्परा के अनुसार गागरेण भाग पर पहले डोड (परमार) राजपूतों का अधिकार था, 
जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उनके नाम पर यह दुर्ग “डोडगढ़' या 
“घूलरगढ़' कहलाया। तत्पश्चात्‌ eae खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। 
“चौहानकुल कल्पद्रुमः के अनुसार के खींची राजवंश का संस्थापक देवसिंह 
उर्फ घारू था जिसने बीजलदेव नामक डोड शासक को, जो उसका बहनोई था, 
मारकर 'घूलरगढ़' पर अधिकार कर लिया था तथा उसका नाम गागरेण रखा। इस 
घटना का समय 12वीं सदी का उत्तरार्द्ध माना जाता है |" 

बृजमोहन जागा की पोथी लेख के अ सार देवसिंह खींची की बहन का नाम 
“गंगाबाई था. जो अपने पतिदेव बीजलदेव के साथ सती हुई थी, अतः देवसिंह खींची 
ने उसके श्राप से बचने के लिये अपनी बहन के सती से पहले. ही अपने बुरे 
= E स्वीकारते हुए, of का नाम अपनी बहन के नाम पर “गागरेन-गागरेण' 
सोजत का किला N at st : मारवाड़ और मेवाड़ के मध्यवर्ती 
भाग पर सोजत दुर्ग मारवाड़ का एक दुर्ग है, जो गोडवाड की निगरानी के 
लिए भी at a A a जिसका प्राचीन des त्रंबावती, N 

h st: पर बसा हुआ है। मारवाड़ राज्य 
इतिहास में इसका उल्लेख है कि तांबाबति नगर के a पर 'हुल' क्षत्रियों ने 
वि.सं. सोजत माता के नाम पर इस नगर को बसाया था। इस कारण 

dar पड़ा। यह दुर्ग गोड़वाड़ की निगरानी का भी एक प्रमुख दुर्ग 
काल में सोजत त्रंवावति नगरी, वाणासुर की द्वितीय नगरी थी, 
कृष्ण के पौत्र अनिरूद्ध से ब्याही थी और उसके वंशज उषारा 


x, प्राचीन दुर्ग है जो लोक जनश्रुति में तांबावती नगर के नाम से 


री की उका जानकारी का उल्लेख “गुर्जर क्षत्रियॉ की उत्पत्ति एवं गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य, 


र्जर, मे पृष्ठ 451 व "राजस्थान के रुख दुर्ग, डा. राधवेन्दसिंह मनोर, में पृष्ठ 138, 148 
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सिंगल गोत्रीय मीना शाखा से शहर-सोप गढ़ के निर्माता का मालुम किया जा 
सकता है। 
नौराणा गढी-न्यौराणा गाँव गढी: ऐतिहासिक चौराणा गढी-न्यौराणा गाँव, 
प्राचीन पाटन नगरी के पास, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर, राजस्थान में है। 
यह नगरी गोमलाडू मीना क्षत्रिय राजवंश की प्राचीन राजधानी थी। गोमलाडू बुजुर्गों 
के अनुसार नौराणा गढ़ी पर राजपूतों की सभी शाखाओं ने मिलकर दीपावली दिवस 
पर अचानक आक्रमण किया था परन्तु इस लड़ाई में विजयश्री गोमलाडू मीना क्षत्रियों 
को मिली थी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वीरो के साथ-साथ नौराणा (न्यौराणा) 
मैं गौमलाडू राजवंश की वीरांगना अर्द्धांगिनियो.'ने अपना पूरा श्रृंगार करके वीरता के 
गीत गाते हुये, अपने-अपने पतियों को गोद मैं लेकर चिताग्नि को अंगीकार किया 
था। इस प्रकार अनगिनत वीर-वीरांगनायें सती हुई थी। 
इस शाका पर एक जनश्रुति प्रचलन में रही है कि सती हुई वीर-वीरांगनाओं 

की चूड़ियों की राख “सवामन' करीब थी | न्यौराणा-नौराणा में इस संघर्ष में विजय 
उपरान्त, गोमलाडू शाखा शक्तिहीन हो गई थी, अतः बचे गोमलाडू वंशज न्यौराणा 
से टांडा महरमति में चले गये थे, जो उत्तरप्रदेश में मेरठ नगरी के पास है। टांडा 
महरमति से गोमलाडू वंशज वर्तमान सिंघाना आये थे। वर्तमान काल में गोमलाडू 
बंशजों की भी मान्यता जीण माता की है।' 
कांचरौली गढ़: इतिहास कैसे विलुप्त होता है, इसका एक अन्य उदाहरण कांचरौली 
गढ़ है, जिसे पेडवा वंश के सामंत देशराय के पोते और रामराय बेटे चम्मनराय ने 
बनवाया था। tea राजवंश शाखा का आधिपत्य, इतिहास प्रसिद्ध 'नवलगढ पर 
प्रथम विक्रम शताब्दी से वि.सं. 205 तक सात पीढ़ियों का रहा था, परन्तु सत्ता हाथ 
से निकल जाने पर अधिकतर वंशज मध्यप्रदेश में ढ़ोढ़र-रघुनाथपुर क्षेत्र में 
विस्थापित हुए और अपनी जागीरी गोड़ राजा के राज्य में स्थापित की थी। 

पेहडवा राजवंश के कुछ वंशज राजस्थान के पूर्वी भाग में बिखर गये थे। 
विक्रमादित्य की ग्यारहवीं पीढ़ी में धनरायजी पेड़वा ह उनका राजवंश कई पीढ़ी 
बाद इस प्रकार चलाः 1.घनराय पेड़वा, 2.नानकदेवजी पेड़वा, 3.फतहरायजी AST, 4. 
देशरायजी tsa, 5.रामरायजी tea, 6.चम्मनरायजी tear) चम्मनरायजी पेड़ाजी ने 
ara कांचरौली में 'कांचरौली गढ़' बनवाया था। जागा पोथी गें एक जगह लिखा है, 
“विक्रम संवत्‌ 1819, (ई.वी.1752) में कांचरौली में 'कांचरौली गढ़' बनवाया। इस 
प्रकार यह करा है कि चमनरायजी के वंशज द्वितीय चम्मनरायजी ने 
'कांचरौली ग निर्माण करवाया था। उक्त जानकारी जागा 
a tla lial ad कारी भैरूलाल जागा ग्राम निमौदा 
जैणी-मानपुर गढ़: जगदेव पँवार ने पीपल्या गढ़ को अपनी के 
कन्यादान मैं देवनारायणजी को अर्पित किया और अपनी oe pre को 
छोड़कर जैणी-मानपुर बसाया और घुड़दौड़ बावडी तथा ae गढ़, “ast 
कै राज्य मैं बनाया। जगदेव पैंवार ने अपने बेटे कर्मसिंह पँवार की गद्दी पर 
बैठाया और स्वयं नवलगढ़ में चले गये थे। कर्मसिंह के बेटे माणक राव के .वंशज 


1 डा. प्रहलाद मीना मीगरोट, बाजा दौसा, जिनकी धर्मपत्नी सिंघाना के भौगलाडू राजवंश 
Pe Nom Ar गाज अ 
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कोड्प मीना कहलाये। जैणी-मानपुर गढ़ पर कोड्प राजवंश का अधिकार कई सदी 
रहा था। 

ढोढ्र-रघुनाथपुर गढ़: जगदेव Tare जैणी-मानपुर की गद्दी अपने पुत्र कर्मसिंह 
dar को सौँपकर 'नवलगढ़' में चले गये थे और नवलगढ़ पर अपना राज्य स्थापित 
किया था। नवलगढ़ में छः पीढ़ी tesa राजवंश का राज्य रहा था। सत्ता हाथ से 
निकल जाने पर मेदलराय ढोढर-रघुनाथपुर आये और अपना गढ़-किला बनाया। 
यहाँ इनकी जागीरी कई सदी रही थी। जैणी-मानपुर और ढोढ्र-रघुनाथपुर के गढ़ 
अब खण्डहर रूप में. बताए जाते हँ | कला, गढ़ और ढोढ्र-रघुनापुर गढ़ की 
ऐतिहासिक जानकारी श्री बृजमोहन, ग्राम मां: तहसील अटरू, जिला बारां व 
o yo जागा, ग्राम ननावद, तहसील-जिला श्यापुर, की बहीपोथी लेख से प्राप्त 

1 


गढ़ लालसोट: ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार बयाना से आये गोवरघन घाकड़ 
के बेटे सरदार रतन घाकड़ ने लालसोट के पर्वत पर किले का निर्माण विक्रम संवत्‌ 
105 में करवाया था, जिसे रतनगढ़ नाम से जाना जाता था। विक्रम संवत्‌ 652 में 
ora देव धाकड़ के शासन काल. में अजमेर के राजा छत्रसाल-छत्रपाल मीणा के 
राजकुमार “लालसी' और 'करणसी' अपनी सुरक्षा सेना, नौकर-चाकर और अपनी 
पताका सहित राजकीय नगाड़े बजाते पूर्वी इलाकों“की यात्रा पर जा रहे थे। अजमेर 
से मथुरा-आगरा जाने का मुख्य राजमार्ग लालसोट से दो मील दक्षिण में होकर 
निकलता था। उस समय लालसोट के राजा कीरत देव घाकड़ ने लालसोट राज्य में 
राजकीय पताका और नगाड़े के साथ गुजरने से मना किया था। परिणाम स्वरूप 
दोनों ओर से तलवार खिंच गई और धाकड़ व मीनाओं में संग्राम छिड़ गया। 

विक्रम संवत्‌ 652 में कीरत देव धाकड़ युद्ध में मारा गया और विजय छत्रसाल 
मीना के राजकुमारों ae ॥ लालसी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये थे अतः 
रतनगढ का नाम में परिवर्तित कर दिया गया। राजकुमार करणसी के 
dest का अधिकार लालसोट पर विक्रम संवत्‌ 1282 के बाद तक बना रहा था।' 
पृथ्वीराज चौहान के पुत्र आशादित्य, दिल्ली से नीमराणा होते ES आये और fem 
पर अपना अधिकार विक्रम संवत्‌ 1282 में स्थापित किया। डिगो क॑ आधिपत्य के बाद 
घोखे से लालसोट के मीना शासक का वध कर दिया था। इस प्रकार 630 वर्ष से 
अधिक समय तक लालसोट के किले के स्वामी मीना रहे थे। 
इन्दरगढ़ का किला: इन्दरगढ़ के किले के सम्बन्ध में शम्मूदयाल जागा, ग्राम 
ननावद, तहसील-जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश की बहीपोथी लेख के अनुसार चाँदणखेड़ा, 
जो अब उजड़ गया है, और गादी पीपलदा के मरमट राय जगराम जिनकी जागीरी 
जानकी राठौड़ के राज्य में 'इन्दरगंढ' के उत्तर में “गैता गढ़' पर sl ने पश्चिम में 

“इन्दरगढ' का किला बनवाया और घणावत गोत्र के राजा दुर्जन सिंह मीना को गादी 

बैठाया। पारसा पटेल way 1353 में गाँव श्रीनाड़ में पांचविस्वा (बीस 
माना 


ननावद, त.जि. श्योपुर, की बहीपोथी का लेख इस प्रकार हैः “इन्दरगढ़ का 
बनाया “छ इन्दरगढ का किला बनाया। गादी 
छः 


|, में पृष्ठ 21,22,25 और 27 पर भिलता है। 
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ata ‘tar, 'इन्दरगढ' सु गंगाऊ छः। जानकी राठौड का राज्य में जगराम की 
जागीरी छः। उत्तसंग राजा दुर्जन सिंह मीना धणावत नै किया। 'इन्दरगढ* को लार 
बैठाया। गादी घणावत को दी छः।' 1 

“ue का किला बौगाईया मीणा मरमट ने किया। पपड़दासू लार बैदाणा। 
गादी मरमट छोड़ा पीपलाद का। लौआ और गौऊओँ मीणा लाया। 'पीपड़दा' का महर 
उम्मेदसिंहजी, गाँव 'गैता' आर बैठा। बो की दुआई फिरगी गाँव गैता मॅ |” इस प्रकार 
उम्मेदसिंह महर ने, राजा जानकी राठौड़ के राज्य में, अपनी पीपलदा की जागीरी की 
गादी छोड़कर मरमट राय जगरामजी को जागीरी में दिया और जगरामजी मरमट की 
गाँव 'गैता' की जागीरी की गद्दी ली थी। राय जगराम ने चांदणखेड़ा, जो अब .उजड़ 

चुका है, के पश्चिम में इन्दरगढ का किला बनवाया और .राजा दुर्जनसिंह घणावत 
Hon कौ गद्दी पर बैठाया। नई जागा पोथी में इसका समय संवत्‌ नहीं be 4 [आ 
है, परन्तु यह है guita होता है कि यह घटना वि.सं. 1353 से पहले की है, क्योकि 
पारसा पटेल को श्रीनाड़ गाँव की पाँच विस्वा की जागीरी विक्रम संवत्‌ 1353 में दी 


थी। 
दोरदगढ़ी-दोर्दगढ़ी: दोरदगढ़ी-दोर्दगढ़ी, नगावत मीना शाखा ने बनवाई थी, 
जिनका निकास नागौर नगरी की उषारा शाखा से है। जागा कल्लाराम, सुपुत्र श्री 
रामप्रसाद जागा, ग्राम सीताखेडी, तहसील-जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश, की जागा पोथी 
लेख के अनुसार, नगावत मीना वंश का निकास नागौर नगरी » राजवंश उषारा से 
है। नागौर के 'नागेश्वर Mur ने 'दोर्दगढ़ी-दोरद गढी', विक्रम संवत्‌ 1491 अर्थात्‌ 
ई.वी.1434 में बनवाई और बसाई, जो वर्तमान श्योपुर जिले में है।. देव 
पुणा) चव 1491 में ही लोदा जाति से कटवै-झगड़ा हुआ, जिसमें घाकड़ों ने 
का साथ दिया और जीत हुई: थी | नागेश्वर का बड़ा पुत्र Fe dagen 
बैठा, बरूआ, गाँव गुर्जला बैठा, गटुआ, गाँव गोटा-गावडी बैठा, गाँव बराह 
बैठा। इस प्रकार पन्द्रहवीं सदी में नागौर में भी उषारा मीना राजवंश का निवास रहा 
था, जो dA राजवंश या अन्य उषारा शाखा के वंशज थे। . 
बलवनगढ़: इन्दरगढ़ तहसील में इन्दरगढ़ से 15-16 कि.मी.पूर्व दिशा में एक, ऊँची 
pe पर मीना शाखा का बलवनगढ़ किला है। बूँदी, कोटा व इन्दरगढ्‌ पर हाडा 
शाखा का आधिपत्य विक्रम संवत्‌ 1398 अर्थात्‌ ई.वी 1342 के बाद हुआ था। 
शाखा ने अचानक- आक्रमण करके किले को मीनाओं 
सरदारों कं Er किले में बने EN हैं। सरदार नाहरसिंह मीना की तरह 
वीर भी पूजा से ही शान्त हुए थे। हाड़ा राजपूतों को अब भी मीना 


३ 

El 

EF 

za 
२३3३ 


चबूतरौं पर रोजाना अगरबत्ती जोड़कर पूजा करनी होती है। यदि अगरबत्ती नहीं 
जोडी जाती है तो रात्रि में पत्थरों की वर्षा होने लगती है। उक्त जानकारी श्री 
शम्मूदयाल जागा, ग्राम ननावद त.जि.श्योपुर व श्री जगन्नाथ सिंगड़या मीना, ग्राम 
बोरदा, तहसील पीपलदा, जिला बारां से प्राप्त हुई है। 
गौरमगढ़: du संभाग में बरड़ रावत शाखा ने अपना गौरमगढ़ किले का निर्माण 
करवाया था, जहाँ उनका राज्य मंहाराणा प्रतापसिंह के समयकाल तक रहा था। 
महाराणा प्रतापसिंह के भाई जगमल ने बरड़ शाखा से गोरमगढ़ जीत लिया था और 
चन्द्र गुणार्थी ने 


अपनी राजधानी बनाया था। इसका उल्लेख रमेश 
की खोज' ६ 2 
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देवल आज मी बने हुए हैं, जो इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि यह किला 
किसी मीना क्षत्रिय राजवंश का था। श्री रावत सारस्वतजी ने इसका उल्लेख 'मीणा 
इतिहास' में पृष्ठ 48 पर किया है। 
पुराणा खेड़ा किलाः पुराणा खेड़ा किला, wem से दक्षिण-पूर्व दिशा में जिला 
अलवर में, भूडा गाँव के पास है। इंस गढ़ के पास समतल भूमि पर तीन छतरी, एक 
बावड़ी, और एक कुआं-कोठी है, जहाँ एक बीजक लगा हुआ है। यहाँ पर एक 
हनुमानजी का प्रसिद्ध मंदिर है। इन, तीन छतरियों में एक छतरी 'बेणुराव रावत 
दमाच्या भौमियाजी' की है। इस किले को दमाच्या राजवंश ने बनवाया था। यहाँ पर 
ठाकर और दमाच्या राजवंश में कटवे हुई थी, जिसमें बेणुराव रावत दमाच्या 
भौमियजी आठ ठाकरों का अन्त करके काम आये | उक्त जानकारी श्री भीमसिंह मीना, 
गोत्र दमाच्या, निवासी ग्राम शेहरागढ़ ने प्रदान की है। 
आटोन की पुरानी गढी: आटोन नगरी, तहसील अटरू, जिला बारां में एक गढी 
को 'आटोन की पुरानी गढी' के नाम से जाना जाता है, इस गढी को उषारा वंशजों 
ने वि.सं. 1552 से पूर्व बनाई थी। 'आटोन की UL अब खण्डहर रूप में 
बिखरी हुई है। उक्त लेख बृजमोहन जागा, ग्राम इली, तहसील अटरू, जिला 
बारां की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। 
मैनाल गढ़: मारवाड़ के राजा वीरसेन बड़गोती मीणा के छोटे भ्राता “मैनाक 
राय-मैनाज war ने वि.सं. 102 में 'मैनाल गढ़' किला बनवाया था और अपना राज्य 
स्थापित किया था। उनका राज्य विक्रमी सातवीं सदी तक रहा, परन्तु हूणों के 
विनाशकारी आक्रमण में बड़गोती राजवंश शाखा बिखराव पर आ गई oft) 
जैतनगढ़ः जैतनगढ़ दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के राजा राय वीरसेन के बड़े 
राजकुमार राय चित्रकेतू बड़गोती ने मारवाड़ में करवाया था और विक्रम संवत्‌ 102 
में अपना राज्य स्थापित किया था। 
मीमगढ़: मारवाड़ के राजा राय वीरसेन बड़गोती के छोटे राजकुमार मोजराय 
बड्गोती ने “मीमगढ़' का निर्माण विक्रम संवत्‌ 102 में करवाया था और अपना राज्य 
स्थापित किया था। 
देवगढ़: मारवाड़ के राजा राय वीरसेन बड़गोती के राजकुमार राय जयदेव ने 
tare दुर्ग का निर्माण विक्रम संवत्‌ 102 में करवाया था और अपना राज्य स्थापित 
किया था। “देवगढ़ of वर्तमान मेवाड़ में राजसमन्द तहसील में है। देवगढ़ में 
राजवंश बड़गोती शाखा का राज्य सातवीं सदी तक रहा था। 

गढ़ मैनाल, जैतनगढ़, भीमगढ़ व देवगढ़ की जानकारी जागा बृजमोहनजी, 
निवास स्थान माँझरंखेड़ली, तहसील sew, जिला बारां, की बहीपोथी के लेख से 
~ चौहान सांभर की गरी 
गढ़ देवखेड़ा: चतुरमुज चौहान के बड़े राजकुमार पिथौड़ा सांभर 
पर विक्रम संवत्‌ 105 भें बैठे। 17वीं पीढ़ी में गोविन्दगढ़ के राजा गोविन्दराज चौहान 
के राजकुमार “माणक चौहान ने 'रावत' खिताब धारण किया और “भीन” उपाधि से 
AAA 

हलाये 1 वडा रावत “देवखेडा 
cn lege Baby में गंदी प ee वंशज me नी उतरण 
चौहान के बड़े राजकुमार पिथौड़ चौहान की 1 
४-8) राजा "माणक रावत", *रावत' खिताब से 


| 
5 
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जोड़खेड़ा-जोनखेड़ा गढ़: राजाखेड़ा से सत्ता वि.सं. 1154 में छिन जाने के बाद 
महिपाल जौनवाल ने 'जोड्खेडा- जौनखेड़ा नगर बसाया और किला-कोट, बावड़ी 
बनवाई, उनके वंशज जौरवाड़ कहलाये। 
काचेडी गढ़: जौरवाड राजवंश में कई पीढ़ी बाद भोरीलाल जौरवाड़ हुये, जिन्होंने 
भरतपुर महाराज से 'मेहता' पदवी पाई । इन्होंने काचेडी गढ़ और सात बावड़ी बनाई 
थी। i 
तालचिड़ी गढ़: राजा महिपाल के पौत्र व राजा गंगासिंह के पुत्र उदयराज जौरवाड़ 
ने विकम संवत्‌ 1280 में बनवाया था, जो आज मी सुरक्षित हैं। निठाड़-निठार-रिठार 
गढ़, जोड़्खेड़ा-जोनखेड़ा गढ़, काचेड़ी गढ़, तालचिड़ी गढ़, सिकराय गढ़ की 
जानकारी जागा हरिचरण, निवास स्थान टोडाभीम व जागा बलराम, निवास टोडाभीम, 
की बहीपोथी के लेख से प्राप्त की हैं। 
सिकराय गढ़: सिकराय गढ़ भी महीपाल के पौत्र व गंगासिंह के पुत्र केशवसिंह ने 
बनवाया था। 
घारूहेड़ा-थारूहेड़ा गढ़: बड़गोती मीना शाखा की बागौरिया मीना शाखा ने 
विक्रम के प्रारम्भ से पूर्व, वर्तमान पाकिस्तान में जिला लाहौर, तहसील राजापुर में 
घारूहेड़ा-थारूहेड़ा प्राचीन किला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान की राष्ट्रीय धरोहर 
है, 'बागौरिया गौरी सागर मीना” ने बनवाया था। उनका बीजक प्रथम मंजिल पर 
पत्थर पर सुन्दर अक्षरों में खुदा हुआ है। उक्त जानकारी हरी पटेल मीना, ग्राम 
Sm तहसील सपोटरा, जिला करौली व बृजमोहन जागा ग्राम माँझरखेड़ली, 
अटरू, जिला बारां की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। र 
बड्गोती राजवंश शाखा के गढ किलेः बड्गोती राजवंश शाखा के पूर्वजो ने 
अनेक + eee मीनदेश, वर्तमान पाकिस्तान, मारवाड़ व बागड़ देश में 
बनवाये थे। बड़गोती राजवंश के किलों की सारणी बहुत विशाल है, जो इस प्रकार 
है: 1.मगथाणा गढ़, मीनदेश वर्तमान पाकिस्तान; 2:देवगढ़, मीनदेश पाकिस्तान; 3. 
भीमगढ़, मीनदेश पाकिस्तान; 4.जैतल गढ़, मीनदेश पाकिस्तान; 5.गढ़ जारदा, मीनदेश 
पाकिस्तान; sepa मा पणा गढ़, मीनदेश पाकिस्तान; 7.गढ़जंगीपुर, मीनदेश पाकिस्तान; 8. 
गढ़ , मीनदेश पाकिस्तान; 9.गढ़गांगठी, “मीनदेश पाकिस्तान; 10.कोट 
बीजापुर, पाकिस्तान। 11.दूदल गढ़, मारवाड़ देश; 12.बोरदा गढी, मारवाड़ 
देश: 13.खेजड़ा गढ. मारवाड देश; 14.बणैठ-बनैठ गढ़, मारवाड़ देश; 15.गढ़ 
दल्लाखेड़ा, मारवाड़ देश; 16.गढ़ दीपूखेडा, मारवाड़ देश; 17.गदमरूथल नगर, 
मारवाड़ देश, 18.गढ़ डूडवाला, मारवाड़ देश, 19.गढ़ नूरथल, मारवाड़ देश; 20. 
writers, मारवाड़ देश; 21.गढ़ भांडेरिया नगरी, बागड़ देश 22.गढ़मैनाल, 
Fagen, आदि। इन गढ़-किलो का उल्लेख बड़गोती राजवंश शाखा में किया गया 
जानकारी राजकीय जागा श्री बृजमोहन जागा, निवास स्थान 
जिला, ब राजस्थान को मानी बहीण प्राप्त हुई है। 
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मीना-मीणा-मैना क्षत्रिय कुल के सिद्ध पुरूष-सन्त पुरूषः 


मिन-मीन व नाग प्रजाति की मत्स्य-मीना-मीणा-मैना जनजाति में अनेक सिद्ध 
Euch अनेक वीरों ने जन्म लिया है, जिन्हें पीरबाबा, मौमियाँबाबा, बाबा आदि 
उपाधि संज्ञाओं से सम्बोधित किया जाता है। मीना शाखाओं में अनेक 
दिव्याँगनाओं - ने जन्म लिया जिन्हें देवी, सती माता व वीरांगना आदि उपाधियों से 
अभिहित किया जाता है। इन सिद्ध पुरूषों, वीर नरों एवं दिव्यांगनाओं में कुछ एक 
की जीवन गाथायें हमें प्राप्त हो सकी हैं। इन महान्‌ पुरूषों की जीवन-गाथाओं का 
सार इस प्रकार हैः 
सम्राट मित्रज्योतिः ब्रहमपुराण के अनुसार, मत्स्य गणराज्य का शासक 'मित्रज्योति' 
bs qa वीर, तथा सफल सेनानायक था। उसकी तलवार का वार वंजपात 
) की तरह अचूक होता था। वह इन्द्र के समान पराक्रमी शासक था। प्रजा 
पालन, स्त्री रक्षा, Ben आदर करना उनके विशेष गुण थे। पृथ्वीराज सिंह 
यादवजी ने सम्राट की महानताओं का विवरण, 'मीणा-मत्स्य इतिहास' में 


पृष्ठ 150 पर किया है। 


ले रखा था। बहुत दिनों के बाद लुटेरे लूटा हुआ माल व घन लेकर 
राजकर्मचारियों व सिपाहियो से बचने के लिए उनके आश्रम पर आये और उन्होंने 
व घन माण्डव्य ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। राजकर्मचारी व 


लूटा हुआ माल 
सिपाहियो ने लुटेरे, चोरों और माल-धन के बारे में ऋषि माण्डव्य से पूछा परन्तु 
मौनव्रत में होने के कारण माण्डव्य ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। 

राजकर्मचारियों और सिपाहियों ने आश्रम की तलाशी ली और राजा का घन-माल 
उनको वहाँ पर मिल गया। सिपाहियों ने माण्डव्य ऋषि को घन-माल सहित ® 
सामने उपस्थित किया। राजा ने आश्रम घटना पर विचार कर ऋषि को सूली पर 
चढ़ाने का दण्ड दिया। माण्डव्य ऋषि पर चढ़ा दिये गये, परन्तु SE fea da 
जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। प्राण छोड़े नहीं, वहीं बहुत से ऋषियों नें 
रात्रि में पक्षियों के रूप में आ-आकर प्राण छोड़ने की प्रार्थना की और प्राण नहीं 
छोड़ने का कारण भी पूछा। उन्होंने कहा कि a 


उनके का कारण पूछना चाहते हँ | 

पवार ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाये अनेक दिन हो गये हैं, परन्तु वे 
अभी भी जीवित हैं। उन्होंने जाकर अपने राजा को इस अद्भुत घटना से अवगत 
करावा! राजा अनि चा के स्थान पर पहुँचे और माण्डव्य ऋषि को जीवित 
देखकर आश्चर्य चकित हो गये। राजा ने माण्डव्य ऋषि के पास जाकर 
और कहा, मैंने अज्ञानवश घोर पाप किया है। आप मुझे क्षमादान्‌ दीजिये 


| 
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का आश्रम आधुनिक अलवर जिले में थानागाजी तहसील में *तालवृक्ष' नामक स्थान 
पर है। पृथ्वीराज सिंह यादवजी ने विभिन्न ग्रन्थों से संग्रह करके माण्डव्य ऋषि की 
जीवन गाथा का उल्लेख, 'भीणा मत्स्य इतिहास' में पृष्ठ 149 व 150 पर किया है। 
सिद्ध पुरूष मत्स्येन्द्रनाथः मत्स्य राजाओं और मत्स्य प्रजा अर्थात्‌ मीणाओं के 
Keen गुरू परम शिवभक्त और संन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले महान्‌ पुरूष 
EL रू श्री श्री मत्स्येन्दनाथजी ने मत्स्य सप्राटो को राजनीतिक ज्ञान व 
¿E tall का संदेश दिया था। मत्स्येन्द्र नाथजी ने मत्स्यों को अधर्म, मित्र द्रोह, 
परस्त्री गमन में कभी प्रवृत नहीं होने दिया। श्री मत्स्येन्द्रनाथ के परम प्रिय शिष्य 
गुरू गोरखनाथजी थे। इनके अनुयायी नाथ समुदाय के अतिरिक्त मत्स्य-मीणा 
शाखायें थी, जिनमें हमेशा शिव उपासना की प्रधानता रही है। श्री श्री 
मत्स्येन्दनाथजी ने “नीलकण्ठ महादेव” की स्थापना की थी | 
गुरू गोरखनाथजी के परम प्रिय शिष्य भी राजा मूर्तहरि हुये, जिनकी तपस्या 
घाम सम्पूर्ण भारत और पाकिस्तान में अविस्मरणीय है। पृथ्वीराज सिंह यादवजी ने 
सिद्ध पुरूष मत्स्येन्द्रनाथजी की महानता एवं जीवन गाथा का उल्लेख 'मीणा- मत्स्य 
इतिहास', में पृष्ठ 96 व 150 पर किया है। 
सिद्ध पुरूष राजा मूर्तहरिः नागवंशीय dae राजवंश, जिन्होंने नव अग्निघ- 
शाखाओं में स्थान पाया था, के राजा गन्धर्वसेन के पुत्र और सप्राट 
के बड़े am राजा मूर्तहरि थे। राजा ने राजपाट छोड़कर, 
संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने सारे देश में भ्रमण था। जहाँ-जहाँ राजा 
TE ने तपस्या की थी, वहाँ-वहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने er र्तहरि की तपस्या 
स्थान पर मंदिर बनवाये थे। इन प्रमुख मंदिरों में उज्जैन में मैरोघाट पर 


सुन्दरहेड़ा मीना शाखा वास करती थी। बाल 
सुन्दरहेड़ा राजवंश ,का आधिपत्य रहा wes ira nd 
राजकुल के प्रमुख थे। उन्होंने अपने नाम पर विक्रम संवत्‌ 762 Senos om 


बीघा जमीन इनाम में दी और टोडाभीम की उच्च 
Fe संवत्‌ 766 Y pated जा 
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सिद्ध पुरूष बाबा जुगलदासजी: बाबा जुगलदासजी का देवस्थान ग्राम घाट- 
पहाड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान में है। आपने आज से लगभग 
1800 पूर्व समाधि ली थी। आपका दैवीय स्थान प्राचीन कुआँ-बाबड़ और मंदिरों से 
घिरा हुआ है। दैवीय से जो भी आपके स्थान पर आता है, वह मन शान्ति पाता 
है। आपके पुजारी भी कुल के साघु-संत रहे .हैं। 
सिद्ध पुरूष बाबा. गंगाघरदासजी व सिद्ध पुरूष बाबा भागीरथजी: सिद्ध 
पुरूष बाबा गंगाघरदासजी व सिद्ध पुरूष बाबा भागीरथ का देव स्थान घाट-पाड्डी, 
तहसील टोडामीम, जिला करौली, में बाबा जुगलदासजी के देव स्थान के पास ही है। 
बताया जाता है कि आप u गलदासजी को अपना गुरू मानते हैं। आप दोनों देव 
ऊपरी शारीरिक बाघाओं या से मुक्ति दिलाते हैं और प्रजाजनों का भला करते 
हैं। आपके दरवार में दुःखियों का आना-जाना हमेशा देखा जाता है। 
सिद्ध पुरूष मीमरोट पीर बाबा: मीमरोट पीर बाबा की समाधि ग्राम 'मेवाडा', 
थाना-तहसील नानपुर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश में है। कहा जाता है कि बाबा 
मीमरोट ग्राम “माई', तहसील नानपुर, जिला श्योपुर से आये थे। ये मेवाड़ा ग्राम में 
अपनी तपस्या में लीन रहे। इन्होंने अपने घोड़े सहित “मेवाड़ा' ग्राम में, आज से 
लगभग 500 साल पूर्व समाधि ली थी। तब से इन्हें 'मीमरोट बाबा पीर" के नाम से 
जाना जाता है। बाबा पीर की समाधि पर प्रतिवर्ष सावण में मेला लगता है। इनकी 
खासियत है कि पिछले 500 साल से मेवाड़ गाँव में कोई भी शराब नहीं पीता है। 
शराब पिया हुआ ग्रामीण अथवा मेहमान मेवाडा गाँव में शयन अर्थात्‌ सो नहीं पाता 
है। यदि किसी की आँख में सफेद दाना या छड़ हो तो. पीर बाबा की समाधि पर 
जाकर सफेद कंकर उठाकर लाए और घिस कर आँख पर लगायें तो पीर की दैवीय 
शक्ति से सफेद छड़ या दाग दूर हो जातें. हैं, ऐसा बताया जाता है। सिद्ध पुरूष 
मीमरोट पीर बाबा उक्त जानकारी मेवाडा ग्राम के निवासियों ने दी है। 
महान्‌ KA भगत महन्त: महान्‌ दिव्यआत्मा जत्थू भगत महन्त ने 16वीं सदी में 
जिला ज्वालादेवी में जन्म लिया और परम-परमेशवर की परम भक्ति में लीन होकर 
sail सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने दरबार से किसी को खाली हाथ लौटने नहीं 
ut 


महान्‌ धीरा भगतः महान्‌ दिव्य आत्मा धीरा भगत ने ग्राम खण्डीप में लकड़वाड़ 
परिवार में 17वीं सदी में जन्म लिया। आप ने खानदेश में जलगाँव में भक्ति की 
परमोत्तम सिद्धि प्राप्त की और अपने. यश से नाम कमाया।. 

महान्‌ भगवानदास भगत: महान्‌ दिव्य आत्मा भगवान्‌ दास भगत ने विक्रम संवत्‌ 
1810 में ग्राम महू पतालखो, मध्यप्रदेश में नर्मदा के किनारे जन्म लिया। उन्होंने परम 
भक्ति से सिद्धि प्राप्त की और अपना यश चारों दिशाओं में फैलाया। 


- महान्‌ भगत उमरावसिंह लकड़वाल: भगत उमरावसिंह 'लकड्वाल ने विकम 


संवत्‌ 1732 में लकड़वाड़ परिवार में जन्म लिया। आप वैष्णव सन्त हुए और आपने 
ग्राम अमरावद, प्रान्त. गोडवाना में समाघि ली थी। 


उका महान्‌, सन्त प घीरा मगत, भगवानदास भगत व भगंत उमरावसिंह 
_लकड़वाड़ की जीवन चरित्र की कहानी श्री रमेश चन्द्र जागा, निवास स्थान ग्राम 


wen, तहसील गंगापुर सिटी ने “मीन कुल भूषण” एवं 'मीन चरित मानस' ग्रन्थ का 
संदर्भ देते हुए, हमें अवगत किया है | 
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महान्‌ ऋषि घाटमदासजीः मीना क्षत्रिय कुल में युगों-युगों संत और वीर नर 
जन्म लेते रहे हैं, उनमें ऋषि घाटम दासजी मी एक 2) कहते हैं कि आपने ऋषि 


पैशा अपना रखा था, अतः आप *घाटमदासजी ate 
वाल्मीकीजी की तरह चोरी का पेशा अत भा आ हम 


के नाम से प्रसिद्ध हुए। मक्तमाल में भी 
लिखा है कि एक दिन अपने धन्धे से ग्लानि होने पर, घाटमदासजी दुःखी होकर एक 
संत के पास गये थे, जिन्होंने उन्हें हरि भजन करने तथा आरती के समय मंदिर में 


जाकर दर्शन करने की राय दी थी। दुःखी इसका कड़ाई से पालन 
करने लगे। एक दिन आरती का समय समीप आने और मंदिर की देखकर 
welt राजा ला sera से एक सुन्दर काला घोड़ा चुरा लिया और घोड़े पर 
सवार होकर के समय मन्दिर पहुँच गये और भगवान्‌ की आरती के दर्शन 


किये | 

कहते हैं कि राजा के घोड़े की तलाश में सैनिक, सिपाही व Saat चौकसी 
में उस मंदिर पर भी पहुँचे जहाँ काला घोड़ा den हुआ था। उन्हें हुआ जब 
देखते-देखते काले घोड़े का रंग सफेद हो गया। आश्चर्यचकित राज कर्मचारियों ने 
सारी घटना अपने राजा को सुनाई | राजा ने घाटमजी को अपने दरबार में बुलाकर 
चोरी का कारण पूछा। घाटमदासजी ने सच्चाई से चोरी कबूली और हरि आरती 
दर्शन को कारण बताया। महाराजा ने उन्हें सम्मान के साथ उनका आश्रम बनवाया 
और उसी दिन से आप घाटमदासजी के नाम से सुविख्यात हुये। महान्‌ ऋषि घाटम 
दासजी का दिव्य आश्रम राजस्थान की भू-घरा पर 'नरेना' में है, जो फुलेरा के पास 
में विद्यमान्‌ है। 
परम भक्त बाबा जसरामजी: परम पूज्य श्री श्री जसरामजी का देवस्थान चम्बल 
जदी के किनारे अपने गुरू श्री श्री मस्तरामजी की समाधि के पास. धाम नरूड़ा ae 
गाम नरौड़ा-खेड़ वाया वैरावड़या है, जो “पालीघाट' से उत्तर-पूर्व दिशा में 2-3 कि. 
मी. की a. 2) आपने अनेक कोढ़ियों के कोढ मेटे, अमृतांजल से कैंसर मेटे, 
नारियल कोखों में पुत्र दिये हैं। आपके बारे में बताया जाता है कि आप 
में जलसमाधि लेकर तपस्या करते थे। आपने अपना जन्म ग्राम 
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परमभक्त मल्लादासजी: आपने मीना परिवार में अलीपुर-हिगोंटा, तहसील 
बांदीकुई, जिला दौसा में जन्म लिया था। आप राजा भूर्तहरि की तपोभूमि में पूजा- 
अर्चना, आराधना व भक्ति में लीन रहे। 

परमभक्त कल्याण्दासजीः आपने भीना परिवार में कोलपुर खेड़ा-कीलपुर खेड़ा, 
तहसील राजगढ़, जिला अलवर में जन्म लिया। आप अपनी भक्ति में सदैव लीन रहे | 
- आपकी तपो-भूमि से कोई दर्शनार्थी खाली हाथ नहीं आया। 

श्री हीरादासजी: आपकी घूणी रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में कमल घार नामक घाम 
पर है। कहा जाता है कि शेर मी आपकी घूणी पर आकर बैठते थे परन्तु घूणी पर 
कभी किसी पर प्रहार नहीं करते थे। 

परममक्त श्री सत्यनारायण दासजीः आपकी घूणी की घाम महान्‌ अमरेश्वर 
महादेव के तीर्थ घाम के पास है। आपकी घूणी पर भी सिंह आकर बैठा करते थे। 
परमसंत मानिक मेर: आप एक महान्‌ संत और भविष्य दृष्टा सिद्धहस्त थे। 
आपने, मंदिर में विश्राम कर रहे, खंगार राजवंश के एक राजकुमार को और 
उन्हें संदेश दिया कि भविष्य आपका इन्तजार कर रहा है। मानिक मेर ने उन्हे एक 
दिशा में जाने को कहा। उस राजकुमार को रास्ते में भी शुभ संकेत मिले और रास्ते 
में एक शिकार कर रहे राजा की सहायता की। राजा ने उन्हें साथ लिया। राजकुमार 
ने दुश्मनों से लड़ने में राजा की सहायता की। खुशी में उस राजा ने उन्हें जीता 
हुआ राज्य दिया। खँगार राजकुमार ने उसी राजा की सहायता से अपने हारे हुए 
राज्य पर पुनः अधिकार किया। खँगार राजकुमार ने इस सफलता के उपरान्त मानिक 
मेर को बुलाकर 'कच्छ' और 'मौरवी' की जागीरी दी। खँगार राजकुमार ने ई.वी. 
1537 में मानक मेर से 'भुजनगर' की स्थापना करवाई, जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक और व्यापारिक स्थान e 

परमवीर बाबा जोधाभगतः संतबाबा जोधा भगत ने कागोत गोत्रीय मीना परिवार 
में शाहजहांपुर में जन्म लिया था। आपकी पवित्र समाधि शाहजहांपुर में विद्यमान्‌ है, 


गया था, परन्तु धड़ युद्ध करता रहा। गाय के खून के छींटे देने पर आपका घड 
शांत हुआ था। आपके घड की समाधि नारनौल में बनाई गयी तथा सिर की समाधि 
शाहजहांपुर में बनाई गयी थी। आपकी दोनों समाधियों पर अनगिनत श्रद्धालु मनौती 
मांगने आते हँ | ब में आपकी बाबा जोधा 
मगतजी' पट्टिका दर्शनीय है | 

परमतपयोगी ईशरीपाऊ मीणा: आपने नाथ योगी से दीक्षा ली और "पाउ पदवी 
से विभूषित हुये। आपने तपयोग से योगमुद्रा में में 


i 
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= E E PRESS आपकी पूजा, नाथ परिवार का पुजारी करता 
गत a sales 
है। ननावद, तहसील-जिला श्योपुर के जागाओं की बहीपोथियो में आपका N 
सन्तमाता सन्त माता सहजोबाई का जन्म वि.सं. 1782 श्रावण 
शुक्ल पंचमी को माता अनूपीदेवी, पिता हरिप्रसाद के घर मेवात में हुआ था। dee. 
शुक्ल पचनी फो हरा के मं जन्मे सन्त चरणदास जी की man ED 
प्रभावित होकर 11 वर्ष की आयु में शिष्यत्व ग्रहण किया था। आपने 18 व आयु 
में 'सहज प्रकाश नामक भक्ति ग्रन्थ .की रचना की थी। आपने समाज के उपेक्षित 
x खुलकर समर्थन किया तथा असमानता का 


में स्वाभिमान की भावना का खु 
(आ था। सहंजोबाई की योग्य-सिद्धियो से प्रभावित होकर, दिल्ली सम्राट 
शाह आलम द्वितीय ने ई.वी. 1823 में उन्हें बन्थला (गाजियाबाद के पास) की जागीरी 


1100 स्वर्ण मुद्राऐ भेंट में दी थी। इसके बाद भोरगढ, बादली, pl 
ated मोदीपुर आदि गाँवों की जागीरियाँ दी थीं। सर जेम्स हेस्टिंग ने मी 
आपको चरणदासी सम्प्रदाय में सर्वाधिक सम्माननीय बताया है। पूरे मेवात में आपके 
गीत दैवीय रूप में गाये जाते हैं। उक्त जानकारी “चिराग-ऐ-मेवात', मेवाती साहित्य 
अकादमी संस्थान, अलवर में पृष्ठ 37 के लेख से प्राप्त की है। 


मीना-मीणा-मैना वीर पुरूष व स्वतन्त्रता सैनानीः 
मिन-मीन व नाग प्रजाति की मीना-मीणा-मैना क्षत्रिय कुलों में अनेक वीर 
पुरूषों ने जन्म लिया है, परन्तु उनमें कुछ वीरो की ही वीरगाथाएं प्राप्त हो सकी हैं। 
हमारा कोई इतिहास सुरक्षित नहीं रहने से अधिकतर वीरों की Amer धूमिल हो 
चुकी हैं। कुछ वीरों की उपलब्ध वीरगाथाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः 
परमवीर राजा विराट मत्स्य: महामारत के समयकाल में मत्स्य राजवंश का परम 
- शक्तिशाली राजाधिराज विराट मत्स्य महान्‌ थे, उनके सेनापति व उनके साले कीचक 
ब माई शतानीक ने पाण्डवों के उदय से पूर्व कई बार दिग्विजय की पताका लहराई 
थी। आप और आपके सेनापति कीचक. दोनों महाबाहु और शक्तिमान्‌ थे। आपने और 
कीचक ने आर्यावर्त के अधिकतर राज्यों और गणराज्यों को अपनी दिग्विजय यात्रा में 
जीता था, जिनमें मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, केशरूक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, 
कौशल, अंग, बंग, कलिंग, तडूग, परतडूग, मलिंद, निषघ, तुडिकेर, कोंकण, करद, 
शिवि और दरिच्छलक आदि प्रमुख राज्य थे। इनकी इन विजय यात्राओं का विवरण 
महाभारत, विराट पर्व” अध्याय 16 में मिलता है। * 
ने पाण्डवों को बुरे दिनों में शरण दी और अपना सब कुछ समर्पित कर सेवा 
महाभारत युद्ध में महाराजा विराट ने अनेक-अनेक वीर राजाओं और अनेक 
का शिरोच्छेद किया। शल्य-विराट युद्ध, द्रोण-विराट युद्ध, में घरा 
| हो रही थी। महाभारत में असाधारण gel में एक असाधारण युद्ध करते 
विराट, गुरूओं के गुरू द्रोणाचार्य के अमोघ उस्त्रो से वीरगति को प्राप्त 
an विराट की गाथा नर-नारियों की जुबाँ-जुबाँ पर 
सार लेख, 'मीणा इतिहास“, रावत सारस्वत, पृष्ठ 58 व 'मीणा 
ज सिंह यादव, में पृष्ठ 148 पर भी मिलता है। 
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वीर और महाबली दो पुत्र हि थे। महाभारत में शतानीक और उनके पुत्र सूर्यदत्त 
और मदिराक्षक के पराक्रम वीरता की वीरगाथाएं भरी हुई हँ | 
परमवीर राजकुमार उत्तर मत्स्यः राजा विराट के राजकुमार 'उत्तर' का विवाह 
dara देश की "राजकुमारी विशाखा' के साथ हुआ था। राजकुमार उत्तर के 
अद्वितीय शौर्य का वर्णन महाभारत के "भीष्म पर्व” में मिलता है। राजकुमार उत्तर ने 
ae देश के राजा शल्य के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया था। राजकुमार उत्तर 
और मद्र देश के राजा शल्य के बीच घनघोर युद्ध हुआ और वीरवर योद्धा 
अपने-अपने युद्ध को रोककर उनके युद्ध को देखने लगे थे। आखिर राजकुमार 
उत्तर, राजा शल्य की अमोघ शक्ति अस्त्र से वीरगति को प्राप्त हुये। 
परमवीर राजकुमार श्वेत मत्स्य: राजा विराट के पुत्र श्वेत ने जब अपने भाई 
की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने राजा शल्य को ललकारा राजकुमार श्वेत ने 
शल्य को मृत्यु के मुख में घकेल दिया था, परन्तु कौशलराज वृहदूथ, मगघराज 
जयत्सेन, शल्य पुत्र रूक्मरथ, कम्बोज नरेश सुदक्षिण, विन्द Es न्द व जयद्रथ ने 
मिलकर एक साथ राजकुमार श्वेत पर आक्रमण किया था। वे अकेले मी .सातों 
महारथियों से निर्मीकता से युद्ध करते रहे। अस्त्रविद्या के पारगामी श्वेत ने एक 
भीषण बाण शल्य पुत्र रूक्मरथ पर छोड़ा। रूक्मरथ अचेत होकर गिर पड़े। सारथी 
उसे रणभूमि से दूर ले गया। राजकुमार श्वेत जब राजा शल्य की ओर चले तो 
दुर्योधन पितामह भीष्म को श्वेत के सामने युद्ध करने का आदेश देकर, मद्र नरेश 
शल्य को युद्ध भूमि से दूर ले गये। 

राजकुमार श्वेत और पितामह भीष्म के बीच घनघोर युद्ध होने लगा, कृतवर्मा व 
कृपाचार्य भी भीष्म पितामह की रक्षा कर रहे थे। संग्राम की यह स्थिति देखकर वीरों 
में वीर मी कौतुक स्थिति में थे। सायंकाल नजदीक था और श्वेत को शल्य की ओर 
बढ़ने से रोका नहीं जा सका था, अतः भीष्म पितामह को 'ब्रदमास्त्र' अभिमंत्रित करना 
पडा और राजकुमार श्वेत पर छोड़ा। ब्रहमास्त्र से राजकुमार श्वेत के प्राणों का अन्त 
हुआ। पितामह भीष्म भी उनकी वीरता पर नतमस्तक हो गये थे। राजकुमार श्वेत के 
युद्ध का विशद्‌ विवरण महाभारत के “भीष्म पर्व” में मिलता है। 
परमवीर राजकुमार शंख मत्स्य: . मत्स्य महाराजाधिराज विराट के तृतीय पुत्र 
राजकुमार शंख महान्‌ बलवान और वीर थे। 18 वर्ष के शंख ने भी मद्र राजा शल्य 
से युद्ध किया और उनके युद्ध कौशल से बड़े-बड़े योद्धा आश्चर्य चकित हुए। राजा 
शल्य की सुरक्षा के लिये द्रोणाचार्य आगे बढे परन्तु द्रोणाचार्य भी उनके वेग को 
रोक नहीं पाये। द्रौणाचार्य ने अपने अनेक अचूक अस्त्रो का प्रयोग किया Bo a 
सब निष्क्रिय रहे, आखिर उन्हें शल्य को बचाने के लिये 'अमोघ अस्त्र को निर्मित 
करना पड़ा और राजकुमार शंख के प्राणों का अन्त किया। वीरवर शतानीक, 
राजकुमार उत्तर, राजकुमार श्वेत, और mer र शंख की वीरगाथाओं से, महाभारत 
काव्य प्रशस्ती और प्रशंसाओं से भरा हुआ है। पृथ्वीराजसिंह यादवजी ने भी, 'मीणा 
मत्स्य इतिहास" में पृष्ठ 148 और 149 पर इन वीरों की वीरगाथाओं की भूरी-मूरी 
प्रशंसा की है। 
परमवीर कीचक मीना मत्स्य सेनापतिः जनश्रुति के अनुसार कीचक का नाम 
“कीचक मिन्ना' था, जिसका अर्थ है उनका नाम 'कीचक भिना था। कीचक राजा 
विराट ब सेनापति तथा महारानी 'सुदेष्णा' के भाई थे। जागा गाथाओं के 
अनुसार राजा विराट के सेनापति कीचक और चंदेरी के हाक © 
बताये जाते है, जिनके वंशज अब मीना-मीणा नाम से जाने जाते हैं। 
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राजा वाणासुर की राजकुमारी उषा से गन्धर्व विवाह का उल्लेख 'हरिवंश पुराण मॅ 
अध्याय 60, 61 91. 94, 100, 119, 127, 128, में मिलता है। 

उन gat के वीर नर नारी विकृत आकृतियों में कैसे जन्म ले सकते हैं। अतः 
वीर नरों को काले-कलूटे और भयावह रूप में प्रस्तुत करना, मात्र हमारी मन की 
घाराणाओं का दर्शन रहा है। ये घारणाएऐं हमें पुनः “बाह्य आर्यो" द्वारा किए गए “मिन 
सभ्यता" के विनाश की ओर प्रेरित करती है. जहाँ "मिन सभ्यता गण प्रजा' 'सूर्यदेव 
से अपनी रक्षा के लिए बार-बार प्रार्थनाओं पर प्रार्थनाएँ करती हैं, पर वे अपनी रक्षा 
नहीं कर पाये थे। 
वीरवर श्री उदयसिंह लकड़वाड़: वीरवर श्री उदयसिंहजी लकडवाड, निवास 
स्थान खण्डीप, अपने सैनिकों के साथ मराठों की सेना में मिले और इन्होंने मराठों 
के साथ उनकी ओर से कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। आप छापामार 
गुरिल्ला युद्ध को बडी चतुराई से संचालित करते थे। अतः मराठों ने आपको 
खानदेश में वैजापुर, जलगाँव जागीरी में दिये जहाँ आपने निवास स्थान बनाया | 
इनके जो वंशज खण्डीप आकर बसे उन्हें मराठा मीना कहा जाता है।' 
वीरवर श्री मोहनसिंह लकड़वाड़: आपका जीवन स्वतंत्रता प्रेमी शिवाजी के साथ 
जुड़ा है। आप दिल्ली के गघाखोहर नामक स्थान पर नियुक्त थे। आपने शिवाजी को 
मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद से निकलने में भरपूर सहायता की थी। तद्‌ 
उपरान्त आपने सम्पूर्ण जीवन शिवाजी के साथ गुजारा। आपके जो वंशज खण्डीप 
आये उन्हें गघाखोर नाम से पुकारा जाता है! » 


वीरवर श्री मौहकमसिंह नाजिम: मोहकम सिंह नाजिम का जन्म लकड़वाड़ वंश 


की परवाह न करते हुए महाराजा भगवान्‌ दास को सुरक्षित निकालने में सफलता 
पाई, परन्तु उनसे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुये थे। ऐतिहासिक लेख *कपडद्वार' में 
m9 en है, परन्तु किसी इतिहासकार ने उनकी वीरता का वर्णन नहीं 
नाजिमजी के वंशजों का थोक खण्डीप में आज भी 'नाजिम का थोक' के नाम से 
जाना जाता हैं।” इस प्रकार वर्तमान 'खंडीप' गाँव, तहसील गंगापुरसिटी, जिला 
cet were ster wend. निकली 
लकड़वाड़-लकड़वाल' शाखा की वीर-भूमि 'खण्डद्वीप' है, जिसका 

वर्तमान नाम “खण्डीप' है | = [ 
वीरवर श्री ग्यानसिंह सिहरा: वीरों में वीर ग्यानसिंह सिहरा (arar सिहर्रा) का 
जन्म ग्राम गढोरा में हुआ था। आपने खानवा की रणभूमि में राणासांगा के पक्ष भें 


उक्त वर्णन श्री रमेश चन्दजी जागा, निवासा स्थान खण्डीप से प्राप्त किया है। 
उक्त वर्णन श्री रमेश चन्द्रजौ जागा से प्राप्त किया है। 
2 श्री रमेशचन्द्रजी जागा रो उक्त जानकारी मिली है। 
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॥कौशल, वीरता और चतुराई से तोपौँ 


विरूद्ध युद्ध किया था। आपने अपने रण 
hs sold हुए भीषण संहार किया था। परन्तु युद्ध की चरमसीमा पर सलहदी 
का अपने चालीस हजार सैनिकों सहित पासा पलटने से राजपूत सेना चारों दिशाओं 
से शत्रुओं से घिर चुकी थी। फिर भी आपने अंतिम रक्त ile SE [द बहने तक Bet 
तलवार चलाई और वीरगति को प्राप्त हुए। आपकी धर्मपत्नी सती हुई जो 
आज भी गढ़ोरा गाँव में पूजी जाती हैं। 
वीरवर श्री नाहरसिंह भौमियाजीः वीरोत्तम-वीर नाहरसिंह भौमिया का स्थान 
नाहरगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर विद्यमान्‌ है। महाराज सवाई जयसिंह ने जयपुर का 
शिरमौर गढ़ 'सुदर्शनगद़' बनवाया था, किन्तु लोक परिचायक यह दुर्ग 'जुझार 
नाहरसिंह मौमिया' के नाम पर “नाहरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि 
दिन में जो निर्माण कार्य होता था उसे रात्रि में नाहरसिंह भौमियाजी ध्वस्त कर देते 
थे। निदान सवाई जयसिंहजी ने अपने राजगुरू से इसके उपाय के लिए मंत्रणा की। 
सवाई जयसिंहजी के राजगुरू एवं प्रसिद्ध तांत्रिक 'रत्नाकर पौण्डरीक' ने 'नाहरसिंह 
बाबा को अन्यत्र जाने के लिये मना लिया था और उनका थान आंबागढ़ के निकट 
एक 'चौबुजी गढी" में स्थापित किया गया था, जहाँ वे आज भी लोक देवता के रूप 
में पूजे जाते हैं। 'आंबागढ-आंमागढ़' किला जयपुर की बड़गोतीय राजवंश मीना 
शाखा ने बनवाया था। माना जाता है कि जुझार नाहरसिंह भौमियाजी ने अपना जन्म 
बड्गोत्रीय मीना शाखा या बड्गोत्रीय उपशाखा 'नांडला' पाया था। डा. राघवेन्द्रसिंह 
ee babe A कुछ उल्लेख, “राजस्थान के प्रमुख दुर्ग' नामक 
वीरवर ध्यावण भौमियाजी: राव मेदा सिहरा की बहन और बहनोई ध्यावण में 
किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी और तकरार इतनी बढ़ गई थी कि बहनोई 
ने मेदा सिहरा की बहन की गर्दन काट दी थी। इस घटना को मेदा सिहरा ने सिहरा 
राजवंश का अपमान माना और राव मेदा सिहरा ने अपने बहनोई को में 
मिलने का राजकीय wa भेजा था। सीहरा और ध्यावणा दोनों शाखायें Ce 
मिली और बहनोई ध्यावणा मारा गया था | ध्यावणा बिना RUT Te OE 
आखिरकार उनके घोड़े ने उनकी कुल देवी के मन्दिर 2 is बाजी pel 
an y क्‌ न्न | राह ली। जब वीर नर 
qa a Ete a पहुँचने वाले थे पर किसी औरत 
है। वीर-वर घ्यावणा औरत की ae थो EEL 
उनका भौमिया स्मारक, we की ध्यावणा सुनकर उसी जगह घोड़े से गिर गये, जहाँ 
राजवंश-में आज भी उनकी विधिवत. पूजा iR SL के पास बना हुआ है। घ्यावणा 
वीरवर अलका सालार ’ 
सदी में आम के rh aed an राज॑पूतों के उत्कर्ष काल ग्यारहवीं 
तर्पण करते समय 'जारवाल' वंश की wed en ee 
ने राजपूतों पर कहर ढाया था। राजपूतों Se 
अवाक जिन्हें अलका सालार जारवाल नाम 3 Sora rar 
हुए काम आये। सालार जारवाल की भौमिया समाधि थाई bl 
के पास या समाधि थाई a 
बाँदीकुई है। इनके भत्तीजे को उनकी बहू अर्थात्‌ उनके कुल की वधू एक 


! रमेशचन्दजी जागा से उक्त जानकारी प्राप्त हुई है। 
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विजयश्री दमाच्या राजवंश को दिलाई। 


बड़े पुत्र भी इस लड़ाई में काम आये, पर विः 

जहाँ आप काम आये वहाँ तीन वीरो की छतरियाँ हैं, उनमें एक छतरी आपकी है। 
यहाँ एक बावड़ी, एक कुआँ और एक का मंदिर है, जहाँ एक बीजक है, 
जो पढ़ने में अस्पष्ट है। आपने दमाच्या राजवंश और मीना परिवार में पूजा पाई। 
वीरवर पर्वतरायजी मेर मीनाः वीरवर पर्वत राय मेर मीना और उसके चार हजार 
तीरंदाजो की वीरता की RAR प्रशंसा कवि चन्द्रवरदाई ने “पृथ्वीराज रासो" में 
पृष्ठ 339 से 347 पर की है। एक तरफ मात्र चार हजार वीर मेर मीना लड़ाका दूसरी 
तरफ पृथ्वीराज चौहान की अथाह सेना, परन्तु वीर मीना सर्पौ की तरह अचूक पर 
अचूक क वार करते रहे और अपनी-अपनी जगह से टस से मस नहीं हुये। उनके अचूक 
er से पृथ्वीराज चौहान की सेना में वीरों के रक्त से N की नदियाँ बहने लगी। 
आखिरकार पृथ्वीराज ने अपने काका और महान्‌ प्रतापी “काका कन्ह' को 
तीव्र आक्रमण करने और दलबल से मीना वीरों को रॉदने का आदेश दिया। मीना 
वीर थर्मोपल्ली युद्ध की तरह टस से मस नहीं हुए और चौहान सेना पर कहर पर 
कहर ढ़ाते हुए एक-एक करके वीरगति को प्राप्त हुए और परमवीर पर्वतराय ने भी 
काका oe से भीषण युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की | 

पर्वतरायजी के मारे जाने पर Espia चौहान की सेना में हर्षोल्लास हुआ और 
चारों तरफ से आवाज गुंजायमान होने लगी, “पर्वतवीरा मारे गये, पर्वतवीरा मारे गये', 
Bram जीत ase, E E alba. के Da जवर MIRE परिहार राजा 
ड़ कूद पः 
ee ERBEN, ps पड़े थे। आखिर विशाल सेना के सामने 
रवर मारूमरद महनंग मेर मीना: वीरवर महनंग चौहान 
सोमेश्वर व भोलाराय भीमदेव के बीच हुए युद्ध में re न न 
कवि चन्दवरदाई ने “पृथ्वीराज रासो में पृष्ठ 477-478 पर मारू मरद महनंग मेर की 
वीरता की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। 'मारू मरद” का अर्थ है कि उस समय मारवाड 
में मी मेर मीना शाखा अपना के त्त्व रखती थी। कवि चन्द्रवरदाई ने उनकी प्रशंसा 
हि लिखा है Kiss मारूमरद। देवराज वग्गरी सलख। देवराज कुँअर 
, वीरा रस लखि।|;” 
नो मारवाड़ देश में अपना a हः की सडा Na 
रवर सरदार साँवता मीणा व मीणाः 
के बीरों की तरह शेखावाटी में a lat de pate ~ sn 
esa Be: ने a Eg u मीणा और सरदार करणियाँ मीणा के नेतृत्व में 
, जिस दल णा ji 

ठिकाने के ठाकुर डूँगरसिंह व उनके भत्तीजे ee oo क 
की छावनियाँ एवं खजाने लूट-लूट कर गरीबों में बॉटा था। शेखावाटी कप 
गाँव के मीणाओं का इन वारदातों में हमेशा विशेष योगदान कसेल आल्याचा 
सरदार सावता मीणा और सरदार करणियाँ मीणा अपने नेता SFI Le) 1837 में 
artis के साथ एक दुर्ग में घेर लिए गये थे। उस समय भी मीना शाः के, ठाकूर 
अ णाय और सरदार करणियाँ मीणा के नेतृत्व HEN = 

m ne “a Ve 
eo नो गन और वीरों में वीर टोडरमलजी मीना: 
टु 3 : मीना 
“टोडरमल' नाम संज्ञा का प्रचलन प्राचीन समय से प्रिय रहा है। उसका Bun 


आना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदाये की 
उदाहरण fa टोडरमल है। राय टोडरमल उषारा और भीमराय जौरवाड़ 
जाम पर satay नगर आज भी विद्यमान्‌ है। मुगलों की तलवारों के बीच, सिक्खॉ 
के अन्तिम गुरू, गुरू साहिब गोविन्द सिंहजी की माता की अन्येष्टि करने वाला वीर 
भी टोडरमलजी थे। मीना कुलो में अनेक वीर और परम विद्वान पैदा हुए, परन्तु मीना 
शाखाओं की अपनी-अपनी नीति विनाश का कारण बनी और मीना कभी एक छत्र के 
नीचे संगठित नहीं हुए। सोलहवीं सदी में राय टोडरमल ने मीनाऑ को संगठित 
करने के भरपूर प्रयत्न किये परन्तु मीना क्षत्रिय एक छत्र के नीचे एकत्रित नहीं हो 
सके थे। 

बीर और विद्वान टोडरमलजी, शेरशाह सूरी की रोना में एक सेनानायक थे, परन्तु 
शेरशाह सूरी ने राय टोडरमलजी के गुणों को परखा और उन्हें जिमि-बन्दोबस्त की 
जिम्मेदारी सुपुर्द की। महान्‌ विद्वान बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने भी, अपने रन 
शेरशाह सूरी के खेमें में रहे राजा टोडरमल को परखा और अपने खेमे में 
सम्मानजनक सेनापति पदवी से विभूषित किया। टोडरमलजी, जो शेरशाह के 
भूमि-बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी थे, को भी Fr भूमि बन्दोबस्त की 
जिम्मेदारी, बादशाह अकबर ने सुपुर्द की। इतिहास में भूमि-बन्दोबस्त या मूमि की 
नाप-जोख शेरशाह सूरी ने प्रथम बार, राय टोडरमल मीनाजी की देखरेख में शुरू 
की थी और अकबर ने उसका अनुसरण किया था। राय टोडरमलजी ने अपना जन्म 
मीना कुल में 'अजानगढ़' में लिया था। 'नडैठ-नरेठ' के wa बादा ब्याडवाल और 
'अजानगढ के राय टोडरमल की यश गाथा मेवात में घर-घर में गायी जाती है। 

राय टोडरमलजी के पुत्र दरयाखाँ और राय बादा की बेटी शशिवदनी के गीत 
बड़े चाव से गाये-सुनाये जाते हैं। राय टोडरमलजी ने जमीन नापने की समरूप 
प्रणाली का आविष्कार किया था। भारतीय इतिहास में टोडरमलजी का नाम बड़े 


सम्मान से लिया जाता है। 


वीरवर युगल प्रेमी सोसूमीणा व फुलाडी मीणीः वीर सोसूमीणा व फूलाड़ी की 
lee dN यादवजी ने 'मीणा (मत्स्य) इतिहास' में पृष्ठ 
3 : सोसूमीणा व फूलाडी की प्रेम गाथा आज 

प्रेमी-जोडो और मीणाओ के मन मस्तिष्क में अंकित है। यह प्रेमी युगल आज 
में अपने प्रेम के कारण विख्यात है। इनका प्यार अमर था। अमर प्रेम 
सोसूमीणा व मीणाओं की साँस्कृतिक गाथाओं के नायक बन बैठे। 
es गणना उन अमर प्रेमियों के समतुल्य की 
वेदी पर बलिदान देकर विश्व में अपना नाम अभर कर गये जैसे 
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प्रेमी जोड़ों में अपना नाम कमाया। 
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करणसी रावत मीणा: भीमटा कालीन मेवाड़ की 'बैराटगढ़ नगरी' के अधिपति 
अर्थात्‌ स्वामी करणसी रावत हुये थे। 'बैराटगढ़' को \गुहिल शाखा ने निकाय कर 
बदनौर गढ़ की स्थापना की थी। बैराटनगर के विध्वंस के उपरान्त करणसी ने भी 
राजपूतों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। मेर-मीना अपनी पुत्रियों को जन्म पर ही* 
मारकर, राजपूतों व अन्य उच्चकूलीय लड़कियों को उठा लाते थे और उनसे शादी 
करते थे। एक जनश्रुति में मेवाड़ी औरतों में फूहड़पन की बात कहकर उन्हें आगे से 
न्न लाने की बात कही गई है। उदाहरणार्थ: “खाय न जाणै पहर न जाणै, ate न 
जाणै हाड़ी। करणसी जी कहै सुण भीमटा “रावत, आपाँ नंह परणाँ मेवाड़ी ||" 
वीरवर हीरा रावत मीणा: 'देवगढ' के पास 'गाछवाली' गाँव के मुगल कालीन 
हीरा रावत की वीरता के दोहे मेरवाड़ा में घर-घर प्रचलन में रहे है | जहाँ मेवाड़ के 
राणाओं से मेरो के युद्धरत रहने की बातें सुनी जाती हैं, वहीं मेरो द्वारा कई राणाओं 
तथा अन्य सरदारो को सहायता या शरण देने की बात कही जाती है। उन वीरों में 
हीरा रावत भी एक है. जिन्होंने राणाओं तथा कई सरदारों को शरण दी थी या 
सहायता की थी। झाक गाँव में पारसोली के ठाकुर देवीसिंह, अनाकर के राणा 
मीमसिंह को शरण देने व हीरा मेर के गाँव 'कछावली' में जोधपुर के रायसिंह को 
शरण देने वाली ऐतिहासिक घटनाएं हैं। मेर रावत मीमटा मैरूजी, दाऊदखाँन चीता, 
करणसी रावत व हीरा रावत के उल्लेख, Mon इतिहास' में रावत सारस्वत, ने पृष्ठ 
114 व 115 पर किये हैं। देवगढ़ के पास गाछवली ग्राम के हीरा रावतः की वीरता के 
दोहे अब मी प्रचलन में रहे हैं, जो इस प्रकार हैं: 
am फलियाँजडू,काठा जड़े किवाड़। महला री खिड़की जड़, आयो हीरो औनाड़।। 
हीर जोधकलियाण का,सबला मता किया।मोड्यू दल मुगजां तणा,पाड़ंर पमंग लिया ।। 
इस प्रकार हीरा रावत की वीरता के até, मेरवाड़ा में आज भी जुबाँ-जुबाँ पर है | 
वीरवर जौझासिंह-जौधासिंह मीणा और देवी फूलकी मैणी: मारवाड़ में 
wege नगरी के महाराजा जसवंतसिंह द्वितीय के समय वीरवर जौझासिंह- मीणा 
(जौघासिंह मीणा) ने एक स्त्री को एक dar vis से बचाने में अपने प्राणों की 
आहूति दी थी, परन्तु वे पीछे नहीं हटे थे। वीरवर जौझासिंह मीणाजी की अद्धांगिनी 
देवी 'फूलकी बाई मैणी' अपने पति के साथ सहर्ष श्रृंगार करके सती हुई थी। वीरवर 
जौझासिंह की वीरता और दानवीरता पर “देवी फूलकी मैणी' का प्रसन्न व मान मुद्रा 
में सती होने से चारण कवि अरजणादासजी साँदू, गाँव मिरगेसर, अति प्रभावित हुये 
मर्मदायक डिंगल गीत की रचना की, जो इस प्रकार हैः 
जोघियो, ग्राम पूनाडियो, तांडिये मारियो हांक तांही। 
री पीड़ पाटा करेवा जोघपुर, मेलियौ उणी नै रेल मांही।। 
बीती परी, हरि रा हाथ री, किणी रौ दूनी में जोर कांही। 
नांव री उणे री भारज्या, घिनौधिन सती हुई इला मांही।। 
pe Ber सुरग में फूलकी फूल बाई। + 
रा आवतां जेज 
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मीना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदे ast + bs 
डिंगल गीत में कवि ने मीणा और राजपूतों की जातिगत सामाजिक संरचना 
पर ली ने विचार व्यक्त किये हैं और लिखा है कि देवी फूलकी. बाई, पूनाडियो के 
जौघासिंह रावत' मीणाजी को ब्याही थी। जौझासिंह-जौघासिंह रावत मीणा का घर 
सोने के मोटे-मोटे थालों से भरा हुआ था, उनकी एक प्रतिष्ठित थाई भी थी। उस 
समय मीणा जाति में नाता प्रथा भी प्रचलन में थी, अतः देवी फूलकी बाई किसी का 
सहारा ले सकती थी। मीणाओं में ठाकुरों की तरह झूठ का पर्दा नहीं होता था और 
राज की बात तो यह है कि मीणा जाति में सतीप्रथा पर राजपूतों की तरह सामाजिक 
दबाव नहीं था, फिर भी देवी फूलकी बाई ने अपनी देह को अपने पति के साथ पवित्र 
अग्नि में सहर्ष प्रसन्न मुद्रा मे अर्पित किया। इस प्रकार कवि अरजणादासजी ने 
फूलकी बाई के सती होने की मूरि-भूरि प्रशंसा की थी | ! 
वीरवर मुनीर मेर: महाराणा कुम्मा के समय मेरो ने विद्रोह किया था, उस समय 
उनका मुखिया मुनीर मेर थे। महाराणा कुम्मा ने मेरों के मुखिया मुनीर मेर को 
पराजित किया था, जिसका उल्लेख कुम्मलगढ़ प्रशस्ति में मी मिलता है | (अमर काव्य 
वंशावली' में मी राणा कुम्मा को 'मुनीर हतवान्‌ वीरो' का पद दिया गया है, जो 
मुनीर मेर की शूर-वीरता का परिचायैक है ।' 
कुम्मलगढ प्रशस्ति में उनकी वीरता का लेख इस प्रकार है: हि 
“मन्नीर वीरमुदवीरवहदेषनीरं। यो वर्द्धमानगिर्रिमाशु विजित्य तस्मिन्‌" 
अर्थात्‌ वीर मुनीर मेर को पराजित करके महाराणा कुम्मा ने वध किया। मुनीर मेर 
को पराजित करने में महाराणा कुम्मा को अपनी समस्त सेना की शक्ति का प्रयोग 
करना पड़ा था। 
वीरवर हरराज-हरीराज मीणा: जोघपुर राज्य की हस्तलिखित, “जोधपुर राज्य 
की ख्यात', जिल्द 1 पृष्ठ 98 के अनुसार भद्राजुण (माद्राजूण) के हरराज मीणा ने 
विक्रम संवत्‌ 1641 में जोघपुर गढ़ पर आक्रमण किया था, और वे किले में प्रवेश 
करने में सफल हुए थे। इतिहासकार औझाजी ने भी इसका उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि हरराज सोलह साथियों को लेकर जोधपुर किले पर चढ़ आया था। 
रावत सारस्वतजी ने "मीणा इतिहास" में पृष्ठ 110 पर इसका उल्लेख इस प्रकार 
किया है: “गढ़ों पर चढ़ आने वाले (आक्रमण करने) कम से कम सोलह सौ aT 
सोलह के आगे एक शून्य लगाकर एक सौ साठ के साथ तो चढते ही। केवल सोलह 
निरी मूर्खता थी, जिसकी आशा मीणो से नहीं की जा 


कि राजपूतों के इतिहासकारों ने भी pd तवारीख-लेखको की तरह प्रतिपक्ष के 
तथ्यों को छिपाया और अपने sd सा से ही इतिहास के पृष्ठ रंग डाले। 


में मिलता है तो इसके पीछे कोई विशेष 
महत्त्व की बात होनी चाहिए और वह यही हो सकती है कि हरराज जैसे प्रसिद्ध मीणा 


er पर आक्रमण करते समय मार डाला गया। कई इतिहासकारों 


मोटे राजा द्वारा के 
पर चढ़ जाने की बात को दबा टिया के मारे जाने का उल्लेख भी किया है, पर गढ़ 
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के लिखित प्रमाणों के आधार पर भी संघर्ष बीसवीं शताब्दी तक चलते रहना सिद्ध 
न उदाहरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो सकेगा।” इस प्रकार वीरवर हरराज, 
Aa! के दबे हुए इतिहास में मीणाओं की वीरता का एक प्रतीक है। 
वीरवर गोकुलराय मीना: शाहजहांपुर के मीणाऑ की शौर्य गाथायें 'राठ weer 
में घर-घर, गायी-सुनाई जाती है। अलवर जिले का उत्तरी-पश्चिमी भाग, प्राचीन 
समय में ws प्रदेश के नाम से अपनी भौगोलिक पहचान रखता था। उस समय 
*घाहाट' नगर उसकी राजधानी थी, जो आजकल लपल ar के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
प्रदेश मीणाओं के अधिकार में था, परन्तु कालान्तर में मीणाओं के हाथ से निकल 
गया और चौहानों के हाथ में आ गया था तथा नीमराना इनकी नई राजधानी बनी। 
गोकुलरायजी की युवावस्था के समय, रेवाड़ी के तुलाराम अहीर राजा ने नीमराणा के 
चौहान राजा को उसकी का विवाह उसके साथ करने का संदेश भेजा था। इस 
पर नीमराणा के राजा ने अपनी रक्षा के लिये मीनाओं से सहायता माँगी थी। 
शाहजहांपुर के सरदारॉ ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया था। राजा तुलाराम 
स्ट लेकर नीमराणा पर चढ. आया परन्तु वीर मीणा पहले ही अपना मोर्चा सम्हाले 
weal 

गोकुल राय की पत्नी का उसी दिन गौना (गौणा) ७० था और वह अपनी 
अद्धांगिनी को लेकर आया था। वीरांगना मैणी ने, जिसका हुआ ही था. ne 
राय के ललाट पर तिलक करके धर्म रक्षा के लिए प्रेरित किया और युद्ध में माग 
के लिए भेजा था। इस युद्ध में विजय तो मीनाओं ने पाई, परन्तु अनेक मीना वीर 
qe वीरगति को प्राप्त हुये, उन वीर युवकों में गोकुलराय मी एक था। वीरांग्ना 

, सिन्दूर सजोये हुये और हथकंघना ne हवे” वीरता भरी मुद्रा में अपने पति को 
गोद में लेकर सती हुई थी। उसकी सत्ती आज भी की वीर गाथाओं 
को संजोये हुए हैं। यहाँ पर वीर गोकुल राय और उनकी धर्मपत्नी की स्मारिका भी 
लगी हुई है। इस दैवीय स्थान पर अक्सर यात्रियों का मेला लगा रहता है। कहा 
जाता है कि अधिकतर यात्रियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ४ 


आपका मा का केन्द्र अलवर, भरतपुर और धौलपुर रहा था और लूटा हुआ माल 
में बाँटते .थे। Ne ॥ 
वीरवर जौघासिंह मेव व देवी लालीः वीरवर रायमान के पुत्र जौघासिंह मेव 
और जौघासिंह मेव की अर्द्धांगिनी देवी लाली का नाम इतिहास है। लाली ने 
पुत्र प्राप्ति पर अजानगढ़ में स्थित अलख ल की) ल अकळ 
था। उस tu 
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कोष', एस.एल.नागौरी व चीतेश नागौरी, में है 316 पर मिलता है। इस संदर्म में 
मेवात में कुछ दोहे उस समय से प्रचलन में रह हैं, जो इस प्रकार हैं: 

ससुर बसे पहाड़ में और बाप बसै पाली। कुओं पूजूं अलख को, तो नामजाद 
लाली 

जज्ज के जोघसिंह, जागी तेरी तेग। कुआँ पुजादे अलख को ,नातर फिर न चढियो 
सेज।। 

¿sra फर-फर फिरे हँसै बतीसू दन्त। अवघों छापीयो नहीं मेरो मर्द बड़ो जझारू 
Sail ये दो पंक्तियाँ उनकी शूरवीरत्म की यादों को दोहराती हँ | 

वीर हीदाजी मीणा: हीदाजी मीणा की शौर्य गाथायें जयपुर राज्य में गाँव-गाँव में 
गायी सुनाई जाती हैं। आपकी वीरता और शौर्यता की प्रशंसा का उल्लेख 'कपड़ द्वारे 
की ख्यात में भी मिलता है। आपकी विश्वसनीयता पर कछवाहा नरेशों ने अनेक 
कार्यो के लिये जिम्मेदारी आपको सुपुर्द की थी, जिन्हें आपने पूरा किया और अनेक 
बार सरोपा सम्मान पाया। 


और मेरी यादें आपके सम्मान को संजोये पुनः हैं 
से सदैव अभिहित होने को तत्पर रहें, opr ib 
श्रीलक्ष्मीनारायण sara: 
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करवाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने मीना-भीणा जनजाति कै इतिहास 
को संग्रहित करने में भी अथक प्रयत्न पर प्रयत्न किये हैं। आपका आशीर्वाद मीना 
क्षत्रिय Meal के साथ-साथ हमें भी मिलता रहे ऐसी हमारी मनोकामनाएँ हैं। 
क्रान्तिकारी श्री बिहारीलाल मीणाजी: वीरवर श्री बिहारी लाल मीणाजी का जन्म 
“उमर' गाँव मे हुआ था। आप आजाद हिन्द फौज में श्री श्री सुभाष चन्द्र बोस के 
ड्राईवर रहे थे। कहा जाता है कि 'उमर गाँव” के मीनाओ ने आजाद हिन्द फौज में 
महत्त्वपूर्ण (अहम) भूमिका निभाई थी। इनकी वीरता का वर्णन 'जयमिनेष' पत्रिका 
दिनांक 20.11.2013 में मिलता है। 

क्रान्तिकारी भीमसिंह एडवोकेट: क्रान्तिकारी मीमसिंह 
में 15 अप्रैल, 1924 में हुआ था। आपने संस्कृत 
की शिक्षा प्राप्त की थी। छात्र जीवन में आप कांग्रे 
कार्यकर्ता थे। भरतपुर में आयोजित सन्‌ 1942 
प्रचार व प्रसार कार्य हाथ में लिया था। आपने 1947 के लार्ड वेवल के भरतपुर 
आगमन पर “बैठ बेगार' विरोधी आंदोलन व रमेश स्वामी हत्याकांड के बाद आयोजित 
आंदोलन में भाग लिया था। नत्थीसिंहजी ने अपनी जीवनी “जीवन डगर में 
भीमसिंहजी के स्वतन्त्रता आंदोलन में 


भाग लेने का वर्णन किया है। समाज में 
क कुरूतियों को Prem के लिये आपने जगह-जगह कार्यसमाओं का आयोजन 
T था। 


ह एडवोकेट का जन्म भरतपुर 
व हिन्दी में एम.ए. और एल.एल.बी. 
ग्रेस प्रजामंडल की छात्र शाखा के 
के आंदोलन में आपने. आंदोलन का 


नन्दलाल मीनाजी: आपका जन्म ग्राम कटकड़--मेड़ी, 
जिला करौली में है। आपने अशिक्षित होते हुए भी, शिक्षा में पिछड़े हुए 

हि में अद्वितीय कार्य किया है। आपने स्कूल कालेज बनवाये 
बालक-बालिकांओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया। गरीब माँ-बाप को 


शिक्षा योगदान में करौली का जनजातिय डाँग क्षेत्र आपका 
आभारी है। 


श्री गणपतराय बगराणियाँजी: आपका जन्म स्थान्‌ झुनझुनू जिले में नरहड़ ve 
है। आप पिलानी के घनश्याम दास बिडला चिड़ावा के उद्योगपति डालमिया के परम 
प्रिय सलाहकार थे। आपने सशस्त्र विद्रोह की योजना 'बनाई थी और चिड़ावा में 
हथियार एकत्रित किये थे। मुखाबिर की सूचना पर पुलिस ने हथियार बरामद कर 
लिये और आपको जेल जाना पड़ा। आपकी आन्दोलन की गतिविधियों के कारण 
खेतड़ी के आकर आपको घोड़े के पीछे रस्सी से बाँघकर चिड़ावा से खेत्तड़ी तक 


। जो कछावा और. शेखावत ठाकुर अपना सिर ऊँचा उठाते हैं, 
उन्होंने अँग्रेजो को खुश करने के लिये देश में सबसे ie और क्रूर कार्य किया 


बन | राजपूत वर्तमान पद विरूद ठाकुर धोखा में मुस्लिम शाखाओ से 
पीछे नहीं ह eee 1 ar 


के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 में तो राजपूत राजा- 

जागीरदारों ने अवसरवादी नीति को अपनाकर, स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ घोखे पर 

हैं। तात्यां टोपे को पकड़वाने वाला भी उसका धर्म भाई कछवाहा शाखा 

शाखा का जागीरदार था। इन स्थितियों में भी, आन्दोलन के लिए मीणा 

समाज को तैयार करने के लिये आपने समाज के नाम खुला पत्र लिखा था, जिसके 
कारण जयपुर महाराज ने आपको देश निकाला का आदेश दिया था।' 
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के देवी-देवता व पूजा रीति-रस्मॅः 
मीना कुल का मोहेजोदड़ों की प्रागैतिहासिक युग सम्यता 
a “ah आळ YA hai नई-नई शाखाओं ककाल से मिन-मीन व नाग 
जुड़ा है, अतः मीना शाखा: नई-न 'देवी-देवताओं की अपने विधि-विघान से 
बज करती pepo athena में, जो साल में दो बार, कॅवाँर माह और 
चैत्र माह में आते हैं, उपासना को विशेष महत्त्व देती हैं। मीना sig में पितृ 
पूजन को भी विशेष महत्ता दी जाती रही है और सभी मीना शाखाओं तृ पजन 
च पितू जल तर्पण दीपावली-दिवाली चतुर्दिश दिवस, गोवर्घन-दिवस व कार्तिक 
पूर्णिमा-दिवस को होता है। 
ना कुलो की कुल देवियों और कुल देवताओं के पुजारे, जिन्हें 'गरूड़े” नाम से 
भी जाना जाता है, मीना शाखाओं से ही रखे जाते हैं। मीना शाखाओं की 
प्रमुख-प्रमुख कुलदेवी व प्रमुख-प्रमुख कूल देवताओं की सारणी, जो ज्ञात की जा 
सकी है. इस प्रकार है: A 
4.1बीजासिड़ माताः बीजासिड़-बीजांसिण माता अग्निवंशी बड़गोती राजवंश शाखा की 
कुल देवी है। बीजासिड़ माता बड़गोती राजवंश शाखा के अतिरिक्त मांदड़ मीना व 
मरमट मीना शाखा की भी कुल देवी है। बड्गोती राजवंश शाखा की कुलदेवी 
बीजासिड़-बीजासिण माता का मूल स्थान भीलवाड़ा में सिमौली स्टेशन के पास 
वरूणी-वराणी गाँव की एक पहाड़ी पर स्थित है। यह पवित्र स्थान बागड़ देश में है, 
जहाँ ईसा पूर्व प्रथम सदी के प्रारम्भ से सातवीं सदी तक बड्गोतीय राजवंश शाखा 
का कई पीढ़ी तकराज्य रहा था। 
मरमट राजवंश की. कुलदेवी भी बीजासिड़ माता है, जिनका दूसरा नाम “दुबाई 
माता है। उनकी कुलदेवी माता का पवित्र स्थान निवाई के पास 'सातड़वास गाँव' में 
है। मांदड़ राजवंश की कुलदेवी भी बीजासिड माता है और उनकी कुलदेवी का पवित्र 
स्थान भी खुर्रा में है। कविराज चन्द्रवरदाई की कुलदेवी भी 'बीजासिड माता' थी 
और पृथ्वीराज चौहान को नागौर का गड़ा खजाना, जो संसार के छिपे खजानों में 
सबसे बड़ा खजाना माना जाता है, को भी कवि चन्द्रवरदाई की कुलदेवी बीजासिड 
माता ने बताया था। कवि चन्द्रवरदाई ने इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में पु 660 
से 673 पर किया है | 'बीजासिड़ माता' कूल देवियों में pe स्थान रखती है। . 
“बीजासिड़ माता' ने भाटी नरेश तन्नोट को भी अथाह गढ़ा खजाना वि.सं. 813 
= ई.वी.757 में बताया था। माटी नरेश तन्नोट ने माता बीजासिंड के नाम उस 
में से fame of नामक किला बनाया था, जो आज भी ऐतिहासिक दुर्गों 
में अपना स्थान रखता है। उक्त घटना का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने 'दी एनाल्स 
एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान* जि.2 में पृष्ठ 186 पर किया है। सवाई माघोपुर 
जिले में 'बीजासिड माता' का उत्तम स्थान 'इन्दरगढ़ की माता“ के नाम से जाना 
जाता है। मोरपा कॉडड़ी में भी 'बड्गोती मीना' शाखा की an AR माता 
का स्थान है। “बीजासिड़ माता' को “दुर्गा माता' के नाम से भी ira जाता है। 
लुता क; बहार बीजासिड़ माता का दूसरा नाम 'चतुषष्टि देवी' भी है।' 
12% बीजासिड़ माता: खोरी माता का स्थान माता कैला देवी के 
उत्तर में करीब 4 कि.मी, की दूरी पर है। 'खोरी बीजासिड़ माता', जगरवाड़ और 


। तयृष्वीराज रास", कवि चन्द्रवरदायी, पृ.७73 
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बीलवाड मीना शाखाओं की देवी है। जगरवाड और बीलवाड़ मीना शाखा का 
निकास यदुवंश की शाखा हैं। 
2.घावणी माता: धावणी माता ध्यावणा मीनाओं की कुल देवी है। 
3.हिंगलाज माता: हिंगलाज माता सुसावत मीना राजवंश व उषावरी अर्थात्‌ उषारा 
राजवंश की कुलदेवी माता है। ल वंश के पूर्वज हिंगलाज माता को पश्चिमी 
देश से लेकर आये थे और अर्थात्‌ वर्तमान आमेर में, हिंगलाज माता की 
स्थापना की थी। माता हिंगलाज का मूल मन्दिर मकरान तट पर है, जो अब 
पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में है, जहाँ कभी कठिन से कठिन कुष्ठ रोग का निवारण 
होता था। उषारा राजवंश की हिंगलाज माता का मन्दिर उषारा वंश का मूल थान 
-उमरथूना-'अमरथूणा' में एक पहाड़ी पर है। माता हिंगलाज की स्थापना 
दक्षिण-पश्चिम की पहाड़ी पर राय उमरायजी उषारा ने की थी। प्राचीन 
ज उक नगरी जहाँ उषारा राजवंश का उदय और अन्त हुआ था, अब 
बीरान हो चुकी है। 
4.अम्बा माता: अम्बेर, वर्तमान आमेर, की सुसावत राजवंश की कुल देवी अम्बा माता 
है। सुसावत वंशज माता अम्बा और माता हिंगलाज के परम भक्त थे। 

सुसावत राजवंश दोनों माताओं की पूजा-अर्चना व आराधना पूरे विधि-विधान से 
किया करते थे। सुसावत राजवंशं हिंगलाज देवी प्रतिष्ठा वर्तमान पाकिस्तान में 
मकरान देश से लाये थे। » 
5.पपलाज माता-पीपलाज माता: पपलाज माता, बड़दावत जिन्हें बलदावत मी कहा 
जाता है, वंश की कुलदेवी है। इनका पूज्यनीय थान लालसोट के पास कुटिका 
कुटुम्बर है। 
७बॉकी माता: बाँकी माता का मूल थान ग्राम रायतर-रायसर, तहसील रामगढ़ में 
है। बाँकी माता मीनाओं की प्राचीन गोमलाडू राजवंश शाखा की कुलदेवी है। 
गोमलाडू मीना राजवंश शाखा 'जीण माता' की भी पूजा-अर्चना करती हैं। ' 
उती माता: 'शतदेवी माता' मीनाओं की मूल शाखा 'मारण' राजवंश की कूल 

1 

8.पिपलाद माता: पिपलाद माता छाण्डवाल, जिन्हें छन्दवाल नाम से भी पुकारा जाता 
है, वंश की कुल देवी है। 
9मनसा देवी: मत्स्य राजा विराट की कुल देवी 'मनसा देवी' थी। 'मनसा देवी' का 
मूल घाम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हरिद्वार की पश्चिमी पहाड़ी पर है। मनसा देवी 
का पूज्य घाम अलवर में भी है। मनसा देवी, विराट नगर से निकले विराट मीना 
शाखा की मी कुल देवी है, जिनका वास उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर व महाराष्ट्र में 


58 
कि 'पिण्ड' नामक वंशजों ने दीपावली के 


for करते समय टटवाड़ा की तहफूल तलाई पर मात्र अपने बहनोई 
one. Sun गहलोत शाखा का आंत कर दिया था। कुछ सदियों बाद 
लकेसिर देवी ने दीपावली के ही दिन पिण्ड वंशजों का अन्त करवाया था, जो अब 
मुराड्या गोत्र नाम से जाने जाते Y 
12 कैलारी माता: कैलारी माता लोदवाड़ शाखा की कुल देवी है। 
13.207 माता: टादू परिवार की दूसरी पूज्य माता 'कला देवी माता' है। कैला देवी 
माता का पुजारी भी टाटू भीना परिवार से है। कैला माता काठेड़ इलाक में बड़े 
घूमघाम से पूजी जाती है। कैला देवी चरणावत वंश की मी कुल देवी है, जिनका 
निकास अग्निवंशीय चौहान शाखा से है। 
14.जीणमाताः मीना शाखाओं में माणतवाल व गोमलाडू शाखा की कुल देवी 
जीणमाता है। माणतवाल अपनी उत्पत्ति गहलोत वंश से मानते हैं। जीणमाता मारवाड़ 
के मारोट मीणा व कागोत, बागड़ी, चांदडया, जोरवाल, झरवाल, मोरझाल और 
छापोला आदि शाखाओं की भी कुल देवी है। 
15.घटवासिड़ माता: घटवासिड माता महर या मेहर वंश की कुलदेवी है। घटवासिड़ 
माता का मूल थान गुडाचन्द्रजी के पास घाटे के स्थान पर है। 
16.अंजना माता: अंजना माता (अंजनी माता यदुकुल) यादववंश व मीना शाखा 
डोमवाल और महर शाखा की कुल देवी है। अंजना माता का मूल थान करौली के 
पास पाँचण्या नामक पहाड़ी पर है। 
47.जमवाय माता: जमवाय-जवाई माता का मूल थान रामगढ है। पहले जमवाय माता 
सिहरा मीना राजवंश की कुलदेवी थी, बाद में मीनाओं से नाराज होकर यदुवंश की 
कुल देवी का पद प्राप्त किया। 
18.शीतला माता: शीतला माता का मन्दिर चाकसू में है। शीतला माता को सभी 
मीना शाखायें पूजती हैं, और अपने बच्चों के लिये दीर्घ आयु की कामना करती हँ | 
श्रीराघवेन्द्रसिंह मनोहरजी ने, “राजस्थान के प्रमुख of नामक पुस्तक में पृष्ठ 113 
पर मीणा क्षत्रिय जाति की शीतला माता का भी विशेष लेख लिखा है, जो इस प्रकार 
है: “इस जनजाति मीणाओं में विशेष रूप से चाकसू की शौतला माता की पूजा की 
जाती $ इसके पुजारी गुरूड़े होते हैं, इनके देवी-देवताओं को “बुझदेवता' भी कहा 
जाता है।” 
19.चौथ माता: चौथ माता का मन्दिर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाघोपुर के समीप 
दिशा में है। इसकी पूजा gr और मीना शाखाओं में विशेष रूप से होती E 
मराठा शाखायें भी अपनी चौथ वसूली की नेग राशि चौथ माता को चढ़ाती थी। 
बारवाल मीना शाखा की कुल देवी विणजारी माता व चौथ माता है। 
2024 आसामरी: देवी आसामरी अग्निवंशीय चौहान वंश की कुल देवी है। देवी 
आसाभरी चांदा, कूकस, खोरा के मेवाल वंश की भी कुल देवी है। 
अना ed खलगाई माता डोमवाल और बैफलावत, जो रावत पदवी अभिहित, 
कुल. 1 ; 
22.पाली माताः पाली माता 'रावत' विरूद संज्ञा को धारण करने वाली वैफलावत 
राजवंश शाखा की कुल देवी है। पाली माता ने पापड्देव रावत से प्रसन्न होकर 750 
घोड़े दिए थे। अर्थात्‌ 750 घोड़े खरीदने का घन दिया था। 


मीना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदायें 
है, की पहाडी पर है। बताया जाता है 
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Mars प्रमाणिक जानकारी जागाओं की राजवंश बहीपोथी व बीजक-पोथी लेखों 
से प्राप्त हुई है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। 
मीना क्षत्राणी वीर-वीरांगनायें व सती माताओं की वीरगाथाः 

। सती माता वाला बाई: Year राजवंश शाखा, पैँवार राज्यवंश की उपशाखा है। 
मण्ड रावत dar tea के तीसरे बेटे चारमल रावत dar पेड़वा ने वि.सं. 1493 में 
गाँव खेड़ा बसाया। चारमल का लड़ाई में अकस्मात्‌ अन्त हुआ। उनकी देह के साथ 
उनकी अर्धांगिनी अमरलाल की बेटी मीना क्षत्राणी “वाला बाई', धारा नगरी के राजा 
जीवड़ा के राज्य में. गाँव खेड़ा में सती हुई। उक्त जानकारी राजेन्द्र जागा, ग्राम 
नागदा, तहसील-जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश, की बहीपोथी लेख से प्राप्त हुई है। 
2.सती माता मगड़ी बाई: नौरावत वंश में पीरू पटेल के बेटे भीमसेन पटेल की भार्या 
खैरावण वंश के घासीराम पटेल की बेटी, 'मगड़ीबाई खैरावण', वि.सं. 1525 में, ग्राम 
बड़ा खेड़ा में अपने पति भीमसेन पटेल की चिताग्नि पर सती हुई। यह लेख उक्त 
राजेन्द्र जागा, ग्राम नागदा, की बहीपोथी लेख से प्राप्त किया है। 
३.सती माता लीलाबाई 4.सती माता करसाबाई, 5.सती माता सेवाबाई, 6.सती माता 
बालाबाई 7.सती माता मुड़ीबाई: सिंगड़ा-सिंगड़ियाँ मीना क्षत्रिय वंश निकास आदि 
ब्राहमण राजवंश, स्थान fits से सिंगलगढ़ आकर बसे | अतः गोत्र सिंगल हुआ, 
परन्तु गाँव में सिंगडियॉ-सिंगर्‍या कहे. जाते हैं। देवी मोज माता पूजी। 

सिंगलगढ़ से केसरपटेल वि.सं.1109 में गाँव बोरदा बैठे। केसर पटेल के पुत्र 
खेमा पटेल और विरजू पटेल और कई पुत्र इर । केसर पटेल तथा उसके पुत्र लड़ाई 
में मारे गये। कई वीरांगनाओं ने अपने: जीवन साथियों का साथ चुना। केसर 

पटेल के साथ उसकी मार्या “लीलाबाई, गोत्र कोड़प राजवंश की सती हुई। वीरांगना 
सती माता करसांबाई, सती माता सेवाबाई, सती माता बालाबाई व सती माता मुड़ीबाई 
अपने-अपने पतिदेवों की चितागिन में वि.सं. 1109 में गाँव बोरदा में सती हुई थी। 
उक्त जानकारी मी राजेन्द्र जागा. ग्राम राजौर की बहीपोथी लेख से प्राप्त “A 1 
8.सती माता नैनादेवी, 9.सती माता पारादेवी, 10.सती माता मदोबाई, 11.सती माता 

: गोत्र नगावत, नगावत वंश का निकास ग्राम गौठा के कछावा राजपूत 
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माता परगासीबाई, वजरपुर में अपने | 

| उक्त जानकारी भी yee जागा, hu oe re 
& 13-सती माता माना देवी: गोत्र बागडी मूल चौहान राजवंश 

गोत्र ती सती माता कानादेवी और सती माता मानादेवी दोनों, 

पीपलदा में 'बागडी' राजवंश के एक ही पति को ब्याही थी। उनका 

मात्तायें ईटावा में अपने पति के साथ सती 
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जौघाबाई काकीसास व बहू एक साथ सती हुई थी। इन सती माताओं का 
लेख-जोखा पृष्ठ 6 पर लिखा गया है। 
26.सती -माता काड़ा-काड़ीदेवी, 27.सती माता सेणादेवी, 28.सती माता रूपादेवी, 29, 
सती माता चन्द्रादेवी, 30.सतीमाता रामादेवी: गोत्र ढ़करया मीना, मूल गोत्र 
आदि वंश यदुराजवंश, आदि थान कोडड़ी में है। थान कोडड़ी से नैनगा पटेल, 
उषारा मीणा के राज्य में प्रेमसर में आकर बसे और कुलदेवी डमसया माता पूजी। 
काड़ीबाई, ग्राम नड़दपुरया वर्तमान नेनावद, गोत्र पाकड़ वंश की प्रेमसर में 
पटेल को ब्याही थी। विक्रम संवत्‌ 1232 में ही प्रेमसर के ढाकरया मीना और 
“नड़दपुरया-ननावद” के पाकड़ मीनाओं में 1200 बीघा जमीन पर झगड़ा हुआ और 
12 वीर पुरूष काम आये। काड़ादेवी अपने पति मथुरालाल पटेल के साथ gl | 
सतीमाता सेणादेवी, सती माता रूपादेवी, सती माता चन्द्रादेवी अपने-अपने 
के, साथ सती हुई। सती माता काड़ादेवी-काड़ीदेवी ने श्राप दिया था कि यदि 
नड्दपुरया (वर्तमान ननावद) की wes बेटी प्रेमसर में ब्याही जायेगी तो वंश नहीं 
चलेगा। वर्तमान समय में इन बातों पर विश्वास नहीं करने वाले लोगों ने तीन 
बच्चियाँ ननावद से प्रेमसर में ब्याही हैं, परन्तु ये तीनों बच्चियाँ अमी तक निःसन्तान्‌ 
el 

इनमें सती माता रामादेवी, गाँव लसौड़या, गोत्र घणावत की बेटी, अपने पति के 
साथ वि.सं. 1454 में प्रेमसर में सती हुई थी। उक्त जानकारी श्री शम्मूदयाल जागा, 
ग्राम ननावद. तहसील-जिला श्योपुर की जागापोथी से प्राप्त हुई है। सती माता 

की जानकारी श्री बृजमोहन जागा, निवास स्थान माँझरखेडली, तहसील 

अटरू. जिला बारां, की जागापोथी व शम्भूदयाल जागा, निवास ननावद, 
तहसील-जिला श्योपुर, की जागापोथी लेख से प्राप्त हुई °P 2.नड़दपुरया (ननावद) 


पर ये तीनों पुत्रियाँ अभी तक निःसन्तान्‌ हैं। 


की मार्या जिसने वि.सं. 1171 में नारायणपुर बसाया था, नारायणपुर में, कुआँ के पास 
सती हुई ॥ मनोहर पटेल की भार्या लाडबाई-लाडाबाई, दूदाराम पड्सावत की बेटी 
गाँव ग्राम नारायणपुर में सती हुई। सुर्जन पटेल की भार्या रामादे बाई, 
शाहर-सहरिया गोत्र की, ढिढोरा के पटेल गंगाराम की बेटी, ग्राम नारायणपुर में सती 
हुई। कल्याण पटेल की भार्या व लक्ष्मण पटेल की बेटी नाथी बाई, गोत्र घणावत 
राजवंश, गाँव सीमड़या की, ग्राम नारायणपुर में सती हुई । आलूराम पटेल की भार्या 
और माना पटेल की बेटी सहजो बाई, गोत्र घणावत राजवंश, गाँव सीमड़या की, ग्राम 
नारायणपुर में सती हुई | उक्त जानकारी, मांगीलाल जागा, ES श्री न गल जागा, 

व जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश, की जागा पोथी लेख से 


देवी, 37.सतीमाता सीतादेवी, 30.रात्तीमात्ता करमादेवी: गोत्र 
बंश चौहान, कुलदेवी 'आशा aren’, निकास बड़ौदा, जिला 
श्योपुर, स्थान पीपड़दा। लड़ाई में कई वीर खेत रहे। सतीमाता रूपादेवी अपने 
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लखाबाई, '138.सती माता काडीबाईः गोत्र पाकड़ मीना 
Er In थान sn. , तहसील सपोटरा, जिला करौली। सती माता 
व सती माता काड़ीबाई के पतिदेव राजपूतों के साथ हुई लड़ाई याह में मारे गये 
wy जीत वीर पाकड़ों की हुई थी। Ru u; आर नना 
॥ अपने-अपने पतिदेः aña को अंगीकार क 
u गाँव, जिला श्योपुर में विस्थापित हो गये थं 


इनके वंशज काड़ागुडा से ननावद' 
उक्त जानकारी शम्मूदयाल जागा, निवास स्थान ननावद, जिला श्योपुर,ने अपनी जागा 


पोथी लेख से प्रदान की है। 
139.सती माता हीरा बाई, 140.सती माता लाडाबाई: गोत्र पाकड़, आदि गोत्र पैव 
राजवंश, थान सकतपुर गाँव, तहसील अटरू, जिला बारां। विक्रम संवत्‌ 1412 में 
माता हीराबाई ने अपने पतिदेव की देह के साथ-साथ अपनी देह अग्निदेवी व 
अर्पित की थी। विक्रम संवत्‌ 1431 में सती माता लाडा बाई ने अपने पतिदेव ब 
चिताग्नि को अंगीकार किया था। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा, निवास - 
माँझरखेड़ली, ने अपने साथी की जागा पोथी से प्राप्त करके हमें प्रदान की है। _ 
141.सती माता करमा बाई: गोत्र बड़गोती राजवंश, वर्तमान शेखावाटी में “aa 5 
राजा दूधाजी बड़गोती के साथ-साथ, उनकी रानी करमा बाई सती ade का 
तात्पर्य है कि शेखवाटी की 'बनेठ' नगरी पर बड़गोती राजवंश शाखा का 
रहा था। उक्त ऐतिहासिक जानकारी बृजमोहन जागा, निवास स्थान 
तहसील अटरू, जिला बारां की बहीपोथी से प्राप्त की है। जी 
142.सती माता मन्नाबाई: गोत्र बड़गोती राजवंश, थान मीनदेश (वर्तमान 
में थान 'बागरखेड़ा' में लाखण की बेटी गोत्र गूगड़ी, Sea आप 
पतिदेव रामचन्द पटेल बड़गोती की देह के साथ विक्रम संवत्‌ 2, 'दो' में सती 
थी। इसका तात्पर्य है कि विक्रम संवत्‌ 2 (दो) में गूगड़ी राजवंश अधिकार 
हर या nn करी genen मारवाड़ से लगे किसी मू-भाग पर रहा था। उक्त 
हासिक जानकारी बृजमोहन जागा, निवास स्थान माँझरखेड़ली, 
जिला बारां, की बहीपोथी लेख से प्राप्त हुई है। बनी या 4 
143.सती माता मूरादेवी, 144.सती माता भूलाबाई: गोत्र बड़गोती राजवंश, 
मारवाड़ में 'सुहासणागढ़' में राजा केशव सहाय बड़गोती के साथ-साथ, 
चु qe मूरमतीबाई, गोत्र भील मीना, व दूसरी रानी भूलाबाई ऊर्फ 
ताजी मीणा वंश की, विक्रम संवत्‌ 170 या 180 में सती हुई। उक्त 
भी read ला लेख से प्राप्त हुई है। 
145.सती माता गोमा देवी: गोत्र धणावत, आदि गोत्र ब्राह्मण, 
पिपलाज माता, सती माता का थान बिछुदोणा, जिला a 
जहाँ विक्रम संवत्‌ 1256 में सती माता गोमा देवी सत्ती हुई थी। अब बिछूदोणा 
किसी मीना कुल वंशज का निवास नहीं है। उक्त जानकारी शम्मूदयाल जागा, 
स्यात, निजि रड, मध्यप्रदेश, की जागा पोथी लेख से प्राप्त 


R 
146.सती माता भागौँ बाई: गोत्र मरमट, आदि गोत्र 
Fora, कुल देवी दुबाई माता, मरमट परिवार ere स Ve आक थान 
से गैता जिला कोटा आये। गाँव गैता से गाँव ताणदा 1 ये, ज 
भागाँबाई अपने पतिदेव मूडीलाल मरमट के साथ गाँव ताणदा, जो os 
बिंदा Gr १७७ भे बार शुक्रवार को सती हुई थी, गावी लाट 


to ११6 see १011). fi : 


मीना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदाये 82 


प्रिय पति जयकँवर की देह के साथ ग्राम बणजारी में विक्रम संवत्‌ 1233 में 

ae चिताग्नि को अंगीकार किया। उक्त जानकारी श्री शम्भूदयाल जागा की 
बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। 
156.पानड़ी की जौरवाड सती माताः गोत्र जौनवाल-जौरवाड़, आदि गोत्र चौहान, 
आदि थान साँभर, निकास जौनपुर व टोडाभीम। पानडी गाँव में जौरवाड राजवंश 
शाखा की हथाई और पटेलाई थी। जौरवाड कुल में पानडी गाँव, जो तहसील-जिला 
श्योपुर में पार्वती नदी के x तट पर है, की जौरवाड़ सतीमाता के पूज्य पतिदेव 
गरीब घर के बताये जाते हैं। उनकी व उनके परिवार के पुरूषों की मृत्यु आपसी 
प्रतिशोध के कारण जोरवाड़ों की बड़ी पट्टी की जोरवाड़ शाखा ने कर दी बताई 
जाती है। पानडी की जोरवाड़ राजवंश की एक भार्या ने अपने पति देव के साथ 
चितारिन को अंगीकार किया था। बताया जाता है.कि, उस समय उनकी चिताग्नि पर 
द्वेष रखने वाली बडी पट्टी की जौरवाड मीना शाखा उपस्थित नहीं हुई थी और न हीं 
अन्य किसी को आने दिया था, न ही सती माता की चिताग्नि की पूजा विधि-विधान 
से करने दी गई थी। इस दारूण दुःख में सत्ती माता के मुख से दो शब्द निकले 
बताये जाते हैं। यथार्थ: “जैसे मेरे कूल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा है, वैसे ही 
'पानडी गाँव के काकड़ में मीनाओं में कोई पानी देने वाला नहीं gear“ 

यह दुःखद घटना आज से कोई 300 से 400 वर्ष पुरानी बताई जाती है | वर्तमान 
समय में पानडी गाँव के काँकड में मीनाओं का कोई घर नहीं रहा है। इस घटना के 
बाद पानडी गाँव में मीना दो बार बसे और दोनों बार उजड़ गये। अब पुराना पानड़ी 
गाँव के खण्डहर के पास नया पानडी गाँव हैं, जहाँ घाकड और जागा निवास करते 
हैं। उक्त जानकारी चम्पालाल नागर (धाकड़) भूतपूर्व सरपंच, मोहनलाल जागा, 
हूमराज जागा, पूरणमल जागा, निवास स्थान 'पानडी' व wa दयाल जागा, निवास 
स्थान ननावाद, तहसील-जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश, से प्राप्त हुई है। 
157.सती माता चन्दवाडा गोत्र में ग्राम भूडा की कँवारी en चन्दवाड्या राजवंश 
का उद्गम चौहान कुल की मोरघ्वज मोरिया (मौरघ्वज शाखा से है, उनके 
ग्राम Bir पुत्री की सगाई ग्राम ऊकडून में मरमट परिवार के पुत्र के साथ हुई 
थी। कोप से सर्प ने उस बच्चे को डस लिया था और बच्चे का अन्त हो गया 
all इस दुःख भरी खबर पर कुँवारी बच्ची माता-पिता से आग्रह करके अपने 
के साथ-साथ अन्तिम संस्कार को आई थी। उसने बच्चे का अन्त के 
का रिश्ता स्वीकारा था। दैवीय कृपा से बच्ची के पैर से छूने पर गाय 

में परिवर्तित हुए थे। इस देवीय घटना से सब नर नारियों के 

सिर पर हाथ रखा और अहि a 

Mad कीः = mrs a थी। सास-माता Rn a 

, परन्तु मुख से कुछ वचन नहीँ निकल रहे थे। 
जो मुझे देव-देवी समान सास-ससुर माता-पिता मिले 
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कपूरचन्द चन्दवाड्या मीना, जिनका 
ae उनका दूरभाष न॑.8058669289 है। 
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सती माता ग्राम सोठवाँ की मरमट गोत्र की कुँवारी पुत्री: ग्राम सुई में 
Es के कुँवर का रिश्ता ग्राम weal की मऱमट परिवार की ‘gh a pd बार 
की 


से mee We ene q खबर पर 
pal gos की पुत्री ने अपने माता-पिता से में शामिल शोत की कह 
sph थी। इस विवश स्थिति में दैवीय कृपा से की सलाह पर माता-पिता नै 
पुत्री को अपनी छाती में लगाते हुए कुँवर की में जाने की अनुमति दी थी। 


पुत्री ने अपने भाई-बन्धुओं को अपने आने की इच्छा का कारण बताया। इस दुखद 
घटना पर नर-नारियों के आँसू पर आँसू बह रहे थे। कुँवर का पिता असहाय 
में था. जिसे कुँवारी पुत्री पहचान गई थी। ली पैर से गाय के जिस ox am, 
वहीं गोबर नारियल में परिवर्तित हुए। इस घटना को देखकर सभी El 
थे, परन्तु बुजुर्ग पदरी के निश्चय को समझ गये थे। पुत्री ने बुजुर्ग नर-नारियों के 
पैर छूकर, लिया और कुँवर के साथ चिताग्नि में लीन हुई। यह दुःखद 
घटना भी आज से लगभग दो सौ साल पूर्व की है। कुँवारी सती माता का देवालय 
सुई गाँव में उत्तर दिशा में है। उक्त दु:खद घटना की जानकारी श्री लक्ष्मीनारायण 
परसावत, ग्राम सुई, दूरमाष नं.9754476682 व श्री शम्भूदयाल जागा, निवास ननावद, 
त.जि.श्योपुर, ने प्रदान की है | शम्भूदयाल जागा का दूरमाष नं.9981650606 है। 
159.सती माता देवी लाली मेवः वीर रायभान के पुत्र जौधसिंह मेव की अर्द्धांगिनी 
देवी लाली ने अपने पुत्र की छठ दिवस पर अज़ानगढ़ में अलख कुआँ के पूजन की 
जिद की थी। उस समय अजानगढ़ में अकबर के कामदार अहलादसिंह चौहान की 
फौज का डेरा था। नारी समूह पर फौजियों .के मजाक करने से दोनों ओर तलवार 
खिंच गई थी और कुँवर जौधसिंह मेव व कामदार अहलादसिंह चौहान दोनों काम 
आये। सती माता देवी लाली मेव पूरा श्रृंगार करके अपने पति की वीरता पर 
वीरांगनाओं के साथ-साथ वीर गीतों को ah , अपने पतिदेव की देह के 
साथ चिताग्नि को अंगीकार किया था। मेवात में वीर गीत अब मी प्रचलन में 
हैं। इस घटना का उल्लेख 'मारतीय इतिहास कोष', एस.एल.नागौरी व चीतेश नागौरी 
में पृष्ठ 316 पर मिलता है। 
160.सत्ती माता वीर गोकूलराय मीना की मार्या: वीर गोकुलराय मीना, अपनी नव S 
को गौना प्रथा सम्पूर्ण करके अपने साथ लाया ही था, उसी समय शाहजहांपुर 
मीना क्षत्रिय वीर, नीमराणा के चौहान राजा की पुत्री की रक्षा करने के लिये अपने 
वचन के अनुसार आगे बढ़े थे, जिस पर रेवाडी के राजा तुलाराम अहीर ने 
राजकुमारी का अपहरण करने के लिये आक्रमण किया था। वीर गोकुलराय मीना की 
वीर अर्द्धांगिनी ने गोकुल का तिलक किया था और तलवार अपने हाथों से St 
थी। वीरांगना ने निःसंकोच वीर गोकुल को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। 
मीनाओं की हुई, परन्तु वीर गोकुलराय वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी 
अदांगिनी ने पूर्ण श्रृंगार कर के अपने पतिदेव के साथ चितारिन को प्रसन्न ur 
अंगीकार किया था। शाहजहांपुर में. उनका देवालय है, m नर-- 
अपनी-अपनी मनोकामनाओं लिए सती माता का दर्शन करने आते ar 
161.सती माता फूलकी मैणीः देश मारवाड़ में महाराज Kun की 
वीर फूलकी मैणी के पति जौझासिंह मीना, जिनका नाग जोघासिंह Derio 
एक औरत को a हो गई भ देह के साथ 
ने अद्भुत्त श्रृंगार अरजणादासजी 
वितागिन को प्रसन्न मुद्रा में अंगीकार किया था। चारण कवि wey 
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गाँव मिरगेसर, सती माता का प्रसन्न मुद्रा में सती होने से बहुत अधिक प्रमावित हुए 
थे। उन्होंने इस घटना और सती माता फूलकी मैणी का प्रसन्न मुद्रा में चिताग्नि को 
अंगीकार करने पर मर्मदायक डिंगल गीत की रचना की थी, जो मारवाड़ में घर-घर 
गाया सुनाया जाता है। इस डिंगल गीत्त का उल्लेख 'मीना-मीणा-मैना' वीर पुरूष a 
स्वतन्त्रता सैनानी अध्याय में किया गया है। bag Ele 
162.सती माता लाडोबाई: Rea राजवंश कुल में श्री ग्यानसिंह सिहरा, ने ग्राम 
गढ़ोरा में जन्म पाया। ग्यानसिंह सिहराजी ने राणों साँगा के साथ-साथ खानवा में 
बाबर के विरूद्ध लड़ा था। सिहराजी ने युद्ध में परम वीरगति पाई। भार्या 
लाडोबाई, ग्राम गढ़ोरा में पूर्ण विधि-विधान से उनकी वीरता पर सहर्ष मुद्रा में सती 
हुई थी। 
163.सती माता घन्नीबाईः मीना कुल गोत्र दोहड़या, आदि गोत्र राठौर, आदि थान 
कन्नौज, सती माता देवी धन्ना बाई उपनाम (धन्नी बाई) अपने पतिदेव रामलाल 
दोहड्या के साथ ग्राम खेड़ली-बेरीसाल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, में वि.सं. 
1755 में सती हुई थी। = 
164.सती माता दाखाबाई: मीनाकूल गोत्र परिहार-पढिहार आदि थान बमतलगढ़ q 
पुंगलगढ़, निकास पुष्कर। निवास स्थान 'ईटूंदा' खैराड़ देश। ईटूंदा की लड़ाई में 
आशाजी परिहार काम आये।' आशाजी की अद्धांगिनी दाखाबाई ने, वीर मुद्रा में 
शरृंगारों सहित पतिदेव आशाजी को गोद में लिये हुए, चिताग्नि को अंगीकार किया 
था। उक्त जानकारी डा.बाबूलाल जागा, निवास स्थान इन्द्रा कॉलोनी, कोटा, की 
बहीपोथी लेख से प्राप्त की है | 4 
165.सती माता हीराबाईः मीनकुल गोत्र सिहरा राजवंश, आदि गोत्र dae राजवंश, 
आदि थान धारानगरी से माँचनगर (माँच) से नेपालगढ़, नेपालगढ़ से बालगढ़, 
बालगढ़ से गाँव भूरीपहाड़ी,। भूरीपाहडी से en ड़ से बारूदा गाँव, बारूदा से 
गोपालपुरा, गोपालपुरा से बोरदा, बोरदा से कांकरों गाँव (वर्तमान जिला बारां या 


कोटा) में बसे। इन्होंने 'कैलामाता' a गा की। सतीमाता हीराबाई अपने प्रिय 
पतिदेव श्री चतरूलाल सिहरा-सिर्रा लड़ाई में काम आये थे। सती माता सोलह 


अंगारों सहित अपने पतिदेव के साथ विक्रम संवत्‌ 1499 में गाँव कांकरौँ में सती हुई 
थी। उक्त ऐतिहासिक लेख, जिससे सिहरा राजवंश के विभिन्न स्थानों पर हुए 
ru 2 जानकारी मी प्राप्त होती है, शम्मूदयाल जागा की बहीपोथी लेख से 
प्राप्त 1 

166.सती माता बालाबाई-बालीबाई: मीनकुल गोत्र सिहरा-सिर्रा, आदि गोत्र dar 
राजवंश, आदि थान धारानगरी। राय मेदा के वंशज डोबरली गाँव, तहसील इन्दरगढ़ 
में केलकूवाडजी से 7-8 मील उत्तर-पूर्व मे है, मे बरो थे। सतीमाता बालाबाई के 
प्रियपति शंकरदेव सिहरा-सिर्रा लड़ाई में काम आये थे। सती माता बीर i में 
अपने पतिदेव के साथ गाँव डोबरली गाँव में विक्रम संवत्‌ 1499 में सती हुई । अब 
डोबरली. गाँव में कोई सिहरा राजवंशज नहीं रहा है, अब यहाँ मरमट वंशज निवास 
करते हैं। उक्त जानकारी श्री शम्मूदयाल जागा, निवास स्थान ननावद, की बहीपोथी 
लेख से प्राप्त की है। y 

167.सती माता राघाबाई: मीनकुल गोत्र मरमट, आदि तेवर राजवंश, आदि थान 
pie ating मु निकास मूरीपहाड़ी से नागदा, नागदा से गाँवडा, गाँवड़ से 
कोटवा, कोटवा से गाँव पाडोला, तहसील-जिला श्योपुर। सतीमाता राघाबाई अपने 
पूज्य पतिदेव श्री रामदेवजी मरमट के साथ गाँव पाडोला में सभी श्रृंगार करके सती 
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va लाये। उनके पुत्र रेणाजी गूगड़ी की अद्धांगिनी रानी कन्थाबाई 

उनके वंशज चूनरी क्टर पुत्री विक्रम संवत्‌ । (एक) में अनन्तपुर में सती हुई। 

गोत्र काटो रानी हंसराम की rd arg, गोत्र बमनावत अनन्तपुर में विक्रम 
जी की दूसरी रानी हँसराम पुत्री és पुर 

रण (एक) भे सती हुई । नाग वंशज “शक्ति सिंह Tare’ (शक्ति are) ने विक्रम 
सवत एक में गूगड़ी राजवंश का राज्य छीन लिया था। इसका तात्पर्य है कि विक्रम 
van एक भे गोत्र कांटया-कांवट व बमनावत विद्यमान्‌ थे और Fare नाग वंशज 
al थे। कांवट गोत्र का एक प्राचीन दुर्ग किरांची जिला, पाकिस्तान में. है, 
जिसका उल्लेख पाकिस्तान संभाग में किया गया है। उक्त ऐतिहासिक जानकारी 
माँझरखेडली के बृजमोहन जागा की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। 

goed माता चौखाबाई: गोत्र गूगडी1 आदि गोत्र पाण्डव-तँवर राजवंश। सतीमाता 

चौखाबाई, गोत्र wes मंगला पाकड की पुत्री विक्रम संवत्‌ 1600 में 'खुरी' गाँव, 

तहसील अटरू, जिला बारां में अपने पति जौगा गुगडी के साथ सती हुई। उक्त 
जानकारी बृजमोहन जागा की बहीपोथी के लेख से प्राप्त हुई है। 

५४० सती माता केशरबाई: गोत्र गूगड़ी। आदि गोत्र पाण्डव-तँवर राजवंश। गंगाराम 
| गूगडी के वंशज दल्ला, देश मालवा में 'खूचनी' गाँव बसे। दल्ला का छोटा पुत्र 
| हीराजी गूगड़ी ग्राम खरदौड़ बसे। हीराजी की अर्द्धागिनी केशरबाई अपने पति के 
| साथ खरदौड़ में बड़ के पेड़ के नीचे सती हुई। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा की 
| बहीपोथी के लेख से प्राप्त की है। 4 
| १81.सती माता लाखाबाई, 182.सती माता गौराबाई, 183.सती माता सौखाबाई: गोत्र 
| गूगडी, आदि गोत्र पाण्डव-तँवर राजवंश। गूगडी राजवंशज ग्राम चुगाई से भूतेश्वर 

तथा मूतेश्वर से ग्राम हरथोली, रायथल, मांगरौल, ARE लाश, ककरवा, में 
बसे थे। ग्राम लाश में गूगड़ी राजवंश के कुछ वीर वि.सं. 1341 की लड़ाई में मारे 
गये। अतः ग्राम लाश में सती माता लाखाबाई, सती माता गौरांबाई विक्रम संवत्‌ 
1341 में सती हुई थी। सती माता सौखाबाई ग्राम 'खुरी' में विक्रम संवत्‌ 1499 में 
सती हुई थी। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा,' निवास स्थान माँझरखेड़ली, की 
बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। ३ d 
104.सती माता जोधाबाई: गोत्र मौर्य राजवंश। आदि गोत्र अग्निकुल चहुमान-चौहानँ, 
आदि थान सांभर नगरी, निकास गढ़मोरा। मौर्य-मोरी राजवंश की राजघानी पाटण में 
राजा पेमाराय मौर्य के राजकुमार मानाराय मौर्य की अर्द्धांगिनी सती माता जोधाबाई, 
गोत्र गुर्जर मीणा, रामा राय गुर्जर मीणा की पुत्री, विक्रम संवत्‌ 840 में पाटण में 
सती हुई थी। इसका तात्पर्य है, विक्रम संवत्‌ 840 में गोत्र गुर्जर मीणा' की जागीरी 
अथवा राज्य विद्यमान्‌ था। उक्त ऐतिहासिक जानकारी राजवंश जागा श्री बृजमोहन 
se स्थान माँझरखेड़ली, तहसील sew, जिला बारां, की बहीपोथी लेख से 

1 E 
Por al माता बूचीबाई: गोत्र मौर्य राजवंश। आदि गोत्र अग्निकुल चहुमान-चौहान, 

दि थान सांभर नगरी, निकास गढ़मोरा।-मौर्य-मोरी राजवंश की राजधानी पाटण में 
= दलपतराय के राजकुमार हेमाराय मौर्य की अर्द्धागिनी बूचीबाई ग्यारहवीं सदी में 
WS हुई । बृजमोहन जागा की बहीपोथी लेख से उक्त जानकारी प्राप्त की है। 
Em माता पानाबाई: गोत्र मौर्य राजवंश. आदि गोत्र अग्निकुल चौहान, आदि 
त नगरी, निकास गढ्मोरा। कल्याण राय मौर्य-मोरी Mb ig ma 
pe मौरी चित्तौड़ की गद्दी पर प्रथम सदी में बैठे थे। राजा मौरी की 
गिनी रानी पाना बाई खोखर, दूदाजी खोखर की पुत्री चित्तौड़ में सती हुई। 


® | 
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पीना जनजाति 2 
ताजी की रानी 'पाना बाई' गोत्र डागर, राय वरभान की पुत्री, थान दालौड़ा 
pip संवत्‌ 740 में सती हुई थी। राजवंश जागा बृजमोहनजी, निवास स्थान 
ee तहसील अटरू, जिला बारां, की बहीपोथी लेख प्राप्त की है। 
| सती माता तीजूबाईः गोत्र ताजी राजवंश, आदि गोत्र पँवार नाग वंश, आदि थान 
a राय मेदाजी ताजी की अर्द्धांगिनी तीजूबाई, लालाजी की पुत्री विक्रम संवत्‌ 
809 में थान bir में सती हुई। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा की बहीपोथी 
प्राप्त 1 
oe bel माता स्याणी बाई: गोत्र ताजी राजवंश, आदि गोत्र Fare नागवंश, आदि 
aa धारानगरी। राय वीरमान ताजी की अर्द्धागनी सती माता स्याणी बाई गोत्र 
ga, राय काडूजी चुड्ल्या की पुत्री विक्रम संवत्‌ 809 में थान दौलाडा में सती 
हुई। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है | 
495.सती माता स्याणी बाई: गोत्र ताजी राजवंश, आदि गोत्र पँवार नागवंश, आदि 
थान घारानगरी। छठी सदी में मारवाड़ देश में घाघौला गढ का राज्य गया। अन्तिम 
राजा सरवण राय ताजी का राजकुमार वनयसिंह ताजी ने मालवा देश में 
रतोदना-रतोधना बसाया। वनयसिंह के पुत्र वीरमन की अर्द्धांगिनी स्याणी बाई, गोत्र 
ues, काडूजी पाकड़ की पुत्री छठी शताब्दी में थान रतोधना में सत्ती हुई। रतोघना 
में सती माता ने श्राप दिया था कि यहाँ ताजी राजवंश नहीं चलेगा। हुआ भी ऐसा 
ही, अतः यहाँ से ताजी वंशज 'करोधा नगरी' में जाकर बसे जो वर्तमान भोपाल जिले 
में है। इसका तात्पर्य है कि छठी सदी में भी पाकड़ राजवंश की जागीरी या राज्य 
a ni उक्त ऐतिहासिक जानकारी श्री बृजमोहन जागा की बहीपोथी लेख से प्राप्त 
1 
1%.सती माता हीरा बाई: गोत्र डडवास्‌या, आदि यदुवंश में चंदेरी के शिशुपाल 
राजा के वंशज डोडारायजी के वंशज डडवासूया है। गाँव खेड़ली में खेताजी 
डडवास्‌या की अर्द्धांगिनी हीरा बाई, गोत्र sts मीना, रामाजी sts मीना की सुपुत्री 
विक्रम संवत्‌ 1604 मे थान खेड़ली में सती हुई थी। उक्त जानकारी श्री बृजमोहनजी 
जागा की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। 
197.सती माता गंगाबाई: गोत्र बड़गोत्ती राजवंश, आदि गोत्र चौहान राजवंश, आदि 
थान सांभर नगरी। मांडलगढ़ के राजा राय गंगारामजी बड़गोती की अर्द्धांगिनी रानी 
गंगाबाई, गोत्र नाई मीना, खेमारायजी की पुत्री विक्रम संवत्‌ 274 में मांडलगढ़ में 
सती हुई थी। इसका तात्पर्य है कि नाई मीणा गोत्र उस समय एक प्रमुख मीना गोत्र 
शाखा थी, जिसके रिश्ते अनेक राजवंशों में रहे थे। उन राजवंशों में मौर्य-मोरी व 
राजवंश भी थे। उक्त जानकारी बृजमोहन जागा, निवास स्थान 
इली, तहसील अटरू, जिला बारां, की बहीपोथी लेख से प्राप्त की है। 
198.सती माता करमा बाई: गोत्र बड़गोती राजवंश, आदि चौहान राजवंश, आदि 
थान सांभर नगरी। दुदलगढ़ के राजा राय दूदाजी पर Atl थम विक्रम संवत्‌) Y 
ने आक्रमण किया, जिसमें राय Gi 1 राय दूदाजी की 
रानी करमा बाई ने चिताग्नि को किया। 
99.सती माता बेनूजी बरई: गोत्र माँर्य-मोरी राजवंश, आदि गोत्र चाहमान-चौहान 


tara, a = साँमर। थान bs देश i पाली me 
मोपालजी अद्धांगिनी 'बेनू बाई' गोत्र राहपूत, त्‌ के प्रारम्भ 
E pa करीब a हुई थी। की कॉख से 


अर्थात्‌ 180 वर्ष पहले सती हुई थी। सती माता 
मौर्य और राय गोदाजी मौर्य ने जन्म लिया, उनमें राय फूलाजी मौर्य 
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राजा हुये। उक्त जानकारी बृजमोहनजी जागा, निवास स्थान, माँझरखेड़ली, तहसील 
अटरू, जिला बारां, राजस्थान, की बहीपोथी लेख से प्राप्त हुई है। उक्त जानकारी 
बृजोहन -जागा, ग्राम मांझरखेड़ली, तहसील अटरू, जिला बारां, की बहीपोथी लेख से 
प्राप्त की है। र 
200.सती माता मखदुल Hay, 201.सती माता फूल कँवर, 202.सती माता ज्ञानकँवर: 
मांचडी-मांचाडी के बड्गूजर राजा ईश्वर सिंह बड़गूजर और बादशाह अकबर के बीच 
युद्ध हुआ था। राजा ईश्वर के कई सामंत मीना क्षत्रिय थे। उनमें मीना क्षत्रिय 
सिंगल-घोसिंगा गोत्र के सामंतों में 1.सामंत आलनदेव, 2.सामंत होतमदेव, 3.सामंत 
मोहनदेव, 4.सामंत लादू देव और 5.सामंत नन्ददेवजी मांचड़ी नगरी के थे। इस युद्ध 
में ये पाँचों सामंत, मीना क्षत्रिय शाखा के 600 पियादे-पैदल सैनिक और 125 
घुड़सवार सैनिकों के साथ काम आये थे। इन पाँचों वीरो की वीरांगनायें अपने-अपने 
पतिदेवों के साथ सती हुई थी। इन vial के देवालय मांचड़ी की बावड़ी के साथ 
बने हुए हैं। जागा महेन्द्रसिंह, ग्राम सकरवर (शंकरपुर-बदलेटा) तहसील टोडामीम. 
जिला करौली, इन vial सती माताओं में से सती माता मखदुल कॅवर, सती माता 
फूल Say, सती माता ज्ञान कॅवर (गाँव परीता) की जानकारी प्रदान कर सका है। दो 
वीरांगनाओं का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है। 
203.दैवीय शक्ति सती माता पुष्माबाई: गोत्र कांकरवाड़, मूल गोत्र चौहान राजवंश, 
आदि थान साँमर। नारायणपुर गाँव के कांकरवाड़ राजवंश में सती माता पुष्मा बाई 
नारायणपुर में सती हुई थी और कांकरवाड़ राजकुल में स्थान पाया। सती माता पुष्मा 
बाई की दैवीय शक्ति से प्रथम अवस्था में फैले हुए कँन्सर का इलाज स्वतः ही हो 
जाता है। सती माता की पूजा गुरूवार अर्थात्‌ ब्रहस्पतवार को की जाती है, अतः 
गुरूवार को यहाँ कँन्सर व गांठों के मरीजों का तांता लगा रहता है। जागा श्री 
शम्मुदयाल के अनुसार कोई भी मरीज पूर्व दिशा में सतीमाता के नाम का नारियल 
रखकर, अगरबत्ती और दीपक जलाकरं उनके नाम पर कँन्सर या गांठ के स्थान पर 
mu लगा दें तथा किसी भी गुरूवार को उस नारियल सहित नारायणपुर देवस्थान 
पर दर्शन को जायें। नारायणपुर गाँव से 35 या 36 किलोमीटर की दूरी पर 
है। श्योपुर (मध्यप्रदेश) से इलीखेड़ा- आपका ड़ा को बस सुबह 11 बज जाती है। इसी 
रास्ते sss al x गाँव आता है] दूसरा रास्ता श्योपुर से ननावद, ननावद से 
इलीखेड़ा और डा से नारायणपुर गाँव आता है | उक्त जानकारी शम्भूदयाल 
जागा व पूर्व सरपंच, ग्राम ननावद, तहसील-जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश व श्योपुर के 
बुजुर्गों से प्राप्त हुई है। 
इस प्रकार मीना जनजाति समाज में उन्नीसवीं सदी के अन्त में सती, गोत्र गूगड़ी 
राजवंश में थान खुरी, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान में विक्रम संवत्‌ 1890 
में सती माता रामा बाई अपने पूज्य पति गोदूजी गूगडी पटेल के साथ-साथ सती 
हुई थी और मीना जनजाति समाज में अन्तिम सती गुर्जर मीणा कुल में थान देवालय 
गाँव सणीजा-सनीजा, कोटा जिले में रामपुरा गाँव के पास, विक्रम संवत्‌ 1908 में 
सती माता दीपा देवी अपने पति की लौकिक देह के साथ सोलह श्रृंगार करके 
देह को कोटा महाराव उम्मेदसिंह के राज में त्यागा था। उनका 

सनीजा में विद्यमान्‌ है। | 

माताओं के इन ऐतिहासिक लेखों से मीना क्षत्रिय राजवंश शाखाओं के 

जीवन की अमूल्य जानकारी . प्राप्त होती है। इन ऐतिहासिक लेखों से उन 

की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो सकी है, जिनके दबे इतिहास की 
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ऐतिहासिक जानकारी किसी अन्य ऐतिहासिक श्रोत से ज्ञात नहीं हो सकी है। आश्चर्य 
तो इस बात का होता है कि, मीना क्षत्रिय कुल में अनेक ऐसे गोत्र व राजवंशों की 
जानकारी सती माताओं के इन ऐतिहासिक लेखों से प्राप्त होती है, जिनका अस्तित्व 
भी अब नहीं रहा है। उदाहरणार्थ: विक्रम संवत्‌ 655 में बुराड़गढ़ के राजकुमार 
दूदाजी मौर्य की रानी चेनाबाई गोत्र खरबर (खरबड़) राजवंश की सती हुई थी। 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ 655 तक खरवर-खरबड़ मीना जनजाति गोत्र अस्तित्त्व में था, 
जो अब मिट चुका है।' 'राजपूतानां का प्राचीन इतिहास', डा. गोरीशंकर हीराचन्द 
ओझा, में पृष्ठ 67 के लेख के अनुसार,"दक्षिण जनजातियाँ व जंगली जातियों में 
गोड-गोड, मड़, खरबड़ आदि प्रमुख. जनजातियों ने भी अपना हिन्दू घर्म स्वीकार 
किया और राजपूतों में नव संज्ञाओं से उदय हुआ।” आदि। 

प्रथम विक्रम सदी में चित्तौड़ के राजा राय मीखाजी' मोरी की रानी पाना बाई 
गोत्र खोखर, दूदा खोखर की पुत्री सती हुई थी। अर्थात्‌ प्रथम विक्रम सदी में खोखर 
मीना राजवंश का राज्य विद्यमान्‌ था। विक्रम संवत्‌ 104 में राजा नागाजी मोरी की 
रानी तोडाँ बाई गोत्र दगड़या, सती हुई थी। इसका तात्पर्य है कि वि.सं. 104 में 
wisa राजवंश अस्तित्त्व में था। द्वितीय विक्रम सदी में चित्तौड़ के राजा श्यामसिंह 
मोरी की रानी रेणू बाई गोत्र नाई मीणा नारायणजी नाई मीणा की पुत्री सती हुई 


- थी। अर्थात्‌ द्वितीय सदी में नाई मीणा शाखा की जागीरी अथवा राज्य विद्यमान्‌ था। 


विक्रम ja 202 चित्तौड़ के राजा मीमाराय मोरी की रानी रूकमाबाई गोत्र 
उषारा राजवंश, भीखा राय उषराजी की पुत्री सती हुई थी। अर्थात्‌ वि.सं. 202 में 
उषरा राजवंश की जागीरी अथवा राज्य विद्यमान्‌ था। विक्रम संवत्‌ 266 में चित्तौड़ 
के राजा मानराय मोरी की रानी खूबी बाई गोत्र नानड्या राजवंश की सती हुई थी। 
इसका अर्थ है कि, तीसरी सदी में नानड्या राजवंश अस्तित्त्व में था | 
विक्रम संवत्‌ 1 (एक) में अनन्तपुर के राजा गांगाजी गूगड़ी के राजकुमार रेणाजी 
गूगड़ी की रानी कन्याबाई गोत्र कांवट (कांवटा). राजवंश, जिनका प्राचीन किला 
किराँची जिला पाकिस्तान में है और उनकी दूसरी रानी जसूबाई गोत्र बमनावत 
राजवंश की सती हुई थी। इसका तात्पर्य है कि विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ समयकाल में 
कांवट राजवंश और बमनावत राजवंश 'दोनो अस्तित्त्व में थे। 
इसी तरह छोटी राजवंश शाखाओं के लेख मिलते हँ | उदाहरणार्थ: विक्रम संवत्‌ 
1100 में ग्राम रामपुरा के जागीरदार गोपीचन्दजी गोत्र गुर्जर मीना की अर्धांगिनी 
आना देवी गोत्र मौरजाड़-मौरजाल राजवंश की, सती हुई थी। इस ऐतिहासिक लेख 
अनुसार ग्यारहवीं सदी में मौरजाड़-मौरजाल राजवंश अस्तित्त्व में था, जो अब 
चुका है। विक्रमः संवत्‌ 800 में बसड़ाई (हाड़ौती) मीना कुल में ब्याही 
सती माता द्रोपदी बाई गोत्र मेणावत नगर राजौरगढ़ की ) थी, जो सती हुई 
थी भी तात्पर्य है कि आठवीं सदी तक मेणावत राजवंश अस्तित्त्व में था। 
बाई गोत्र काजोडिया, बूड़दित गाँव के गंगाविशन सासत्या को ब्याही 
| अर्थात्‌ मीना कुल में काजोड़िया व सासत्या दोनों गोत्र अपने अस्तित्त्व में थे। 
उडा खेड़ा गाँव के भीमसेन नौरावत की अद्धांगिनी मगडी बाई गोत्र खैरावण, 
चाबीराम पटेल खैरावण की पुत्री, सती हुई थी। अर्थात्‌ सोलहवीं सदी तक खैरावण 
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था। 


मीना जनजाति की ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक संपदायें 
मीना जनजाति की सांस्कृतिक विविधतायें: 


मीना जनजाति के इतिहास का संकलन करते समय अनुम [भव किया गया 
मीना जनजाति में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के दसक वर्ष में भी कुछ 4 
रीति-रीवाज प्रचलन में रहे थे, जो मीना जनजाति के बीते अतीत की सामाजिक 
संरचना के पर्यायरूप का आभास करातें हैं। अतः हम कुछ प्रमुख-प्रमुख सांस्कृतिक 
रीति-रिवाजो का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार हैः 
1.मेहर मीना शाखा की गरबाडांस प्रथा: गुजरात व देश में प्रचलित “गरबाडांस' 
प्रथा, मेहर मीना शाखा की “तलवार रास' प्रथा का परिवर्तित रूप है। पहले मेहर 
मीना, जो 'मेहर राजपूत' या 'मेहर ठाकुर" संज्ञाओं से अभिहित होती हैं, तलवार के 
साथ-साथ इस "रास खेल” की तैयारी करते थे और wa खेल' का प्रदर्शन भी 
तलवार के साथ-साथ करते थे। 'मेहर राजपूत” शाखा में भी उस “रास खेल' की 
जगह डांडिया रास प्रचलन में आया और डांडिया रास से 'गरवा-रास' प्रचलन में 
आया था, जो अब गुजरात व राजस्थान में सामाजिक महत्ता को प्राप्त कर चुका है। 
गरबाडांस नारी समूह या नर समूह या नर-नारी समूहों में किया जाता है, जिसका 
प्रचलन अब दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। उक्त जानकारी सुगरसिंह मीना, ग्राम 
मातासूडा, तहसील टोडज्ञमीम, जिला करौली, राजस्थान, ने प्रदान की है। 
2.कन्हैया व पद्य गायन प्रथा: गुजरात की मेहर शाखा की “डाडिया रास' प्रथा 
की तरह पूर्वी राजस्थान में मीना जनजाति में प्राचीन काल से 'कन्हैया' व 'पद्यय' 
गायन प्रथा प्रचलन में रही है. जिसका गायन मीना जनजाति की युवा पीढ़ी सामूहिक 
रूप से करती है। इसमें वाद्ययंत्रों में 'नौबतः और 'नक्कारे' होते हैं, जिनसे विशेष 
जोश मरी ध्वनी बजाई जाती है। “कन्हैया व पद्य गायन' के मुखिया को 'मेडिया' नाम 
संज्ञा से जाना जाता है। 'कन्हैया व पद्य गायन' में वीरों की वीरता के गीत गाये 
जाते हैं, जिनमें उनकी ऐतिहासिक महत्ता का भी आभाष होता है। उदाहरण के लिये 
महाभारत में मत्स्य राजा के जवाई व अर्जुन पुत्र अभिमन्यू द्वारा es Ñ 
युद्ध को लड़ने को कन्हैया गायन में इस प्रकार गाया जाता हैः “अब रण जुड़े 
चकाबू के, यह खबर दई पहुँचाय” आदि, नौबत व नक्कारों की ध्वनी के साथ-साथ 
जोशीली आवाज में गाया जाता है। 
3.हला ख्याल प्रथा: हेला ख्याल प्रथा में मधुर भाषा और मधुर शब्दों से भरे 
ख्यालों को गाया जाता है। इनमें भाषा की मधुरता व सोम्य स्वभाव को अधिक महत्त्व 
दिया जांता है। : : 
4.मातगीत प्रथा: मीना जनजाति में भात प्रथा प्रचीन काल से प्रचलन में रही है, 
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: मीना काल से पुत्र को कडूल्या पहनाने की 
5.कडूल्या प्रथाः मीना जनजाति में Buga ल या पिता द्वारा भिजवाया जाता 


प्रचलन ल्या 
ii Pl ५) जाती थी, वैसै-वैसे कडूल्या ज्यादा बजन 


